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भर्तभाष्य के प्रकाशनक ठिएु जब मेने" गोड्धेजीसे उनशन सम्मति मोगी, तव उन्होने 


 प्रदयुत्तर मेँ कटा धा--“ किसी नैसरभिक आपत्ति के कारण अगर आपन्नो सम्मति मिटनेमें विलम्ब 


हुआ, तौ क्या आप यह महत्कार्यं रोक दमे  उनक्गे इख परटु्तर्‌ से आन मुञ्चे रसा ल्णताहै करि 
शाद्‌ उन्ह अपने जीवनयात्रा के अन्त होने की सूचना पहले सै ही मिल च॒कीभथी 


खरागद्‌ विधवियाल्य दारा परंयप्रका्चन की योजना कार्यानिवित करे का प्रेय विश्॒तरियास्य ॐ 
भ्म उपृदुति तथा मरे गुर पदसमूषण ° श्री° ना० रातांजनकर जी का । शस पुलक के 
ति क एए अवस्यक दन्य केन्द्रीय स्छतिक म्री श्री" हुमायुन कवीर जीी पासे 
उपलन्ध हुआ । 


सराग विश्वविद्यालय का अनुसंधान विभागः निकट मविष्य्‌ भ ही प्रारभ होगेवाखा हं । आगामी 
प्रकरन कं ठए्‌ अन्य पुस्तके तैयार दो चु हैँ तथा भरतभाष्य का द्वितीय खण्ड तैयार्‌ हो रहा 
ह 1 परन्तु प्रकाशन-काययं के किए भाव्यक द्रव्य का अमाव, यह विश्ववियालय के सामने एक 
त्रिकट समस्या है । 


शाकरताह्टु, कि पाठक्गण हमारे हस कार्यकरो समुचित सूपरो सफर बनाने के टिषए 
अपना उचित सहयोग प्रदान करेगे । 


प्रभाकर नारायण चिचोरे 








भूमिका 
+ 

सैरागद्‌ संगीत विश्चुवियाख्य द्वारा यह्‌ प्रथम प्रकाशन ह । संगीत के कतिपय संस्कृत भ्रथ 
अभी तक अमुद्रित दै, भर्तमाष्य उनमें प्रमुख हे। भरतभाष्य की मूल दस्तरिखित भ्रति बहुत 
ही अशुद्ध तथा खण्डित है, उसको छद्ध करना महान भ्रा का तथा विद्रत्ता का काय है । 
र ° चैतन्य देस ने दस ग्र॑थका संशोधन तथा संपादन किया है । वे संस्कृत के पंडित तथा 
संमीतशाछ्च के विरोषन्न दै । | 

संगीत का प्रथम प्राचीन प्रथ भरतनाय्यशाच्च है, उमे जो चर्वा दै, बह नाग्यसंगीत 
कीरै, एसा विद्वानों कामत है । प्रचलित संगीत रामौ का ह, परन्तु नाव्या मँ रागो की चर्व 
नही है । तत्वश्चात्‌ के मतंग के ब्रृहदेशी रथ में रागो का विषय चर्चित हे, । 

संगीत वास्तव म मौखिक तथा प्रायोभिक विषय हे । प्राचीन संगीत के श्रुति, माम, मस्छना 
आदि मूलभूत विषय प्रायोगिक दी धे, अतः शाब्दिक वर्णन हारा उनका बोध होना असंभव द + 
वेद के रोर भी प्रायोगिक दही दै, उनकी मौखिक शिक्षा अनेक दिप्य-अधिष्य को प्राप्त इई, 
परिणामतः खेचर म भि्नता आ कर वेद्‌ की अनेक शाखार्तृ उत्पन्न हुड । 

प्राचीन प्रयोक्त श्रुति, ग्राम, मून्छनादि विष का विवेचन आजकल कतिपय विद्वान | आधुनिक 
विज्ञान के आधार पर्‌ करते हँ तथा विरिष्ट निष्कषष निकालते हैँ । संगीत के संसत भय रायः 
दुर्बोध हैँ ओर अपने अपने मताुसार्‌ विशिष्ट अथं निकालने के रिएु विद्धद्रण भाचीन ग्र॑थवचनों 
को विक्त करते दै । भतः प्रथमतः यह आवद्यक दै, कि प्राचीन मध्युयुगीन संत प्रथ का सरल 
साषान्तर तथा विवेचन पास्कों के सामने रखा जाय । श्री० चैतन्य देसाई के यद प्रयत्न कछ इसी 
दिशामं है, जिससे संगीतशास्र के जिज्ञाप॒ं को काफी लम होमा । संमीतका इतिहास आदि 
ए पडान्णुण्ु क विषय समङ्ने के लिए प्राचीन भरथो का अभ्यासं अल्यत जाकर हे। 

स्तग के ग्रथ की रचना सातवीं शताब्दी मै हुदै, दसा अनुमान है भर्तमाष्य बरव 
शतान्दी का प्रय दै! रत्नाकर ने भरतमाध्य से प्यप्न सामग्री ली है; रागप्रकरण मे नान्यदेव 
खयं मतंग का क्रणी हे, 

प्रकारान-कार्यं मे चैरागड विश्ववियाखय का यह्‌ प्रथम प्रयल हे! पुस्तक-प्रकाशनार्थं आवस्यकं 
रव्य प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय के घोर्‌ प्रयत्न करने पडे । 

सैरागढ विशवविदाल्य द्वारा संमीत के संशोधन का तथा प्रथप्रकाशन का कायं उत्तरोत्तर 
प्रगति करेगा, एेसी आज्ञा रखते हुए देवी सरस्वती के चरणकमलं पर्‌ शतशः प्रणाम अर्पित 
करता | 

श्री° ना० राताजनकर 








ट 0€---306€-309€--0 0-22-00 ०८-->0न 
राजमवन | 
मोपारु 

विश्ववियारूयो दरार अपेक्षित कार्यो मै संशोधन कै 
प्रमुख है \ खेरागटृ विश्वविारय द्वारा सम्‌ के सोधन 
की एवे संरगेत ग्रंथो के प्रकान की योजना वनारी 
गयी भ, जो संगीत कै विकास फे किए प्रेयस्कारक है \ 
उक्त योजना के अनुसर विश्चविद्यार्य द्वारा यह्‌ प्रथम 
प्रकाकान हो रहय है \ श्री० च्चिचेरे जने इस प्रकाशन 
का यह काथ अपने हाथमे सिया है \ 

हस पुस्तक कते ष्ठिदी शक्ता मे अनेक भ॑थकाप्यै के 
ठथा आघुनिक विदधानः के मतमतान्र दे कर संपादक ने 
पराचीन सेमीत के कई विष्य का विवेचन किया दै, वह 
संगीत के अभ्यासक्त क्ते उपयुक्त प्रवीत रणा \ 

मुदे विश्वास है कि, मविष्य मै खेरागट्‌ वि श्चविदयार्य 
सेत्‌ वेः संरुतेन तथा प्रकान के कायं मे अ्िक्तधिक 
प्रपत करेण \ 

ह° वि० पाटस॒कर 
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खैरागद विश्ववियाटय के भूतपू्वै उपकुलपति {° रातांजनकर जी ने संगीत ग्रो के प्रकाश्चन 
की योजना ३० स १९५२ मँ वनाद तथा भरतमाष्य के संपादन का कार्य मुञ्चे सौपा । पूना क 
साहिलय-संगीत के एक रसिक श्री° सरदार आबासादह्य मुजुमदार ने भरतभाष्यकी एक प्रतिलिपि 
लगभग २० वर्षे पट्टे मुस्ने पद्नेके चिए्‌दी धी, उस समयसे ही भरतमाष्य के प्रति मेरा ध्यान 
कृष्ट हमा था । मेरे इल कथं मेँमेरे मित्र पूना भां ओ० रि० इन्ष्ट्टट के भूतपूव कयुरेदर 
ख ° गोडे रुचि स्तेये) दु्माग्यिसे वै इस पुस्तक का प्रकाशन देखने के पूर ही इस 
संसार से चल बसे! 

डेकन केलिज डिक्शनरी विभाग (पूना ) के उपसंपादक जो" घट्ठसुले तथा संगीता क 
एक विद्वान प्रो" वा ग° परांजपे, रन्दीनि प्रेसरकोपी का प्रारंभिक अंश देख कर सुधार क सक्चाव दिये। 
पुस्तक की त्रेसकापी तैयार करवाने से सेकर पुस्तक प्रकाशना द्रव्य एकत्रित करने तक का कार्य 
विश्वविद्यालय के त्रि्यमान उपडलपति श्री. चिचीरे जी ने अलेत सहृदयतापूर्वैक किया । यदि उनका 
सहकार न प्रप्त दता, तो इस पुस्तक का प्रकाशन दुष्कर हो जाता} इदोरके मेरे एक मित्र 
प्रो०यनरं° विप्रदाख जी तथा निर्णयसागर्‌ ब्रत के अनेकभाषातज्जञ पं" नारायण राम आचाय जीने 
पुस्तक के संस्कत पाठ क खुद्धिपत्र बनाया । इन समी विद्वानों के प्रति मै अतीव करतन्न रूं । 

विश्चविय्याट्य के कुरति तथा म° प्र° के राज्यपाल महामहिम श्री" ह° वि° पाटसकर जी 
ने इस पुस्तक के प्रकाशन मँ वारेवार्‌ प्रोत्वाहन दिया तथा अपना आश्रर्वाद्‌ प्रेषित कर पुस्तक की 
सोभा वदाय, जिसके लिए भे हृद्य से उनका ऋणी दँ | 

मेरे इतने प्रयत्नं के बावजूद पुस्तक भँ अनेक बुिरयो रही हे, जिसके चषि पारो 
से क्षमायाचना करतार | 


चैतन्य देसाई 


| 
ण । 


५ 


ग्रथपस्विय 
4 


नान्यभूपार 

भरतमाध्य का कत नान्यभूषाल मिथिला (तिद्रूत) का नरेश्च था। उसने मिथिला क्रा शासन 
ई° स° १०९७ से ११३३ तक किया । ई० स= ९५० से १२५० तक का युग संगीत का ख्णेयुग 
था } नान्यदेव, भोज, सोमेश्वर, परमर्दी, शाहदेव आदि संगीतशा्कार इसी युग में हुए । 

भग्तमाष्य के प्रत्येक अध्याय के “इतिश्री' ( ध्मृणुगजा) मै मिथिखेदः्‌' मिथिलाधिपः 
आदि खयं का निरदक्च नान्यदेव ने कियाद । नान्य" यह नारायणः नामका दृक्षिणाद लौकिक 
संक्षेप होगा, कारण प्र॑यकता ने खयं के नारायण नाम कामी कदं कहीं उदेव किया है :- 

'गान्धारस्रादमित्येवं राजनारायमोऽभ्यधात्‌ 1" इ०; कर कहीं नन्यपति" नाम भी प्रयुक्त हैः 

शरीनान्यपतिः क्षितेरधिपतिः' इ० ( गीताध्याय ) । 

नान्यमूप्रालके ज्येष्ठवंधुका नाम कैर्तिराज धा, जिसका निर्देश एक स्थल परर "कीर्तिराजानु- 
जन्मना इस प्रकरार्‌ उपलटन्ध ह । 


ग्रथकानाम 

इत प्रथ का वास्तविकं नाम “परलती-हदयाल्ङ्कार' है, जिसका निरदैश दतिश्रीः म वारवार 
भाया है । कतिपय अध्यायो मं 'सरखती हृदय-भूषणः नाय प्युक्तं है (प० <) । एकदो अध्यायोँमें 
केवल भरतमाष्य नाम निर्दि दे । प्रचार्‌ मे सरतभाष्य नाम ही प्रसिद्धै । 

ग्रंथ की श्छोकसंस्या 

ग्रथ का कुछ अंश गथात्मक़ है, उसे पिला कर्‌ शछलोकसंख्या छगभम ५००० होती है ¦ विह्न 
दो अध्यायो की ्टोकसंख्या उद्‌ दजार मानने से कुल शछोकषंख्या आह से नौ हजार्‌ तक हो सक्ती 
हे ४ ५ 
६ । ना० शा० की श्टोकसंख्या सात दजार के खगभग हे । 


[कष्य 
हस्तटिखित का स्वरूप 
भरतमष्य की पाण्डुलिपि भाण्डारकर मोरिषएष्टल्‌ इन्द्टषयूट (पूना ) म सरक्चित दै । इसकी 
भन्य एक प्रति सौरष्टमे थी, जो लपन हृ, ठेसा ओश्ाख्ट का कहना है, 


मरयकी प्रति बहुत ही जीर्ण तथा श्थल स्थल पर्‌ खण्डित है । अक्षर सुंदर तथा घुमावदार है । 
प्रत्येक पत्र मेँ ११ पक्तर्यो ओर्‌ प्रल्येक पक्तिमं ४० से ५० तफ़अक्षर्‌ है । छिपिकार मूच प्रति को 
संभवतः ठीक प्रकार से पठन सक्रा होगा क्यौकी उपलब्ध दसतकिसित प्रति जलत अङ्गद हे । 

भरतभाष्य मं मरतोक्त संगीत का विवेचन विक्तार सेदियादै, साथ साय मतंगो रागो कर 
चर्चा मी वित्तारसेकी दै । प्रयेक परिषय अनेक उदाद्रण देकर रमश्चागा हे, फलतः कीं क्च 
पुनरुक्ति मी हुई हे) माषा सुगम तथा मधुर्‌ है, 

- शिक्षाध्याय मँ नारदी-श्िक्षान्तगत संगीतविवेचनात्मक सभी अंश नान्यदरैव ने उष्ूत क्रि हें 

उनमें नारदीरिक्षा काग्राम रागवणैनात्मक श्लोकः दैषव्छष्ठो निषादः श्यात्‌= भी अंतभूत है । 
(प° ७९, ०६ ) । पाणिनीय शिक्षा के श्टोक नान्यदेव दारा संमरहित ह । 














ध्र म्रथपरिचय 
ग्रंथ मे चर्चित विरोष विषय 


नान्यदेव ने अन्य अनेक प्र॑थ-ग्र॑थकासों ॐ निदेश इस व्र मँ कयि है, 
उदादरणा्थः- ब्रहत्कस्यप (प १११ ), क्यप (६९७, ९६, ९७, इ० ) विश्चाखिला 
( ३६, १३८, १९६, १९८ इ० ), नन्दि (२९५०), याष्टिक (१०८, ११२, ११४), देदराज या 
देवराज (६९, ७०, १३४}, अर्यचार्ं (१५७०), अभिनवगुप्त (१८४ इ० ), भगवतीपुराण 
(१३०), कालिकापुराण (१३२ ), भागवत (१३८), रलश्ोश्च ( १९९ ) इदयादि 


रागप्रकरण म नान्यदेवं ने अधिकम्राय कदूयप तथा मर्तग को उद्त किया है । उसके 
विवेचन मँ करयय का संद द प्रकार दिया है ;-- 


ˆअस्मामिस्तु कदयपादिभी रागा अभ्यनुक्ताताः ॥ प ६७ ॥ 
मतेगके ग्रंथ का वायाध्याय उपलब्धे नही है, किन्तु उसका कुछ अरा नान्यदेवं मै 
उद्रृत कियाहे। 
रत्नाकर ने प्राचीन संगीत के कतिपय विषय संक्षेपित किहं या अव्यवहार्यं समञ्च कर 
बिल्कुल हटा दिये है । उदाहरणार्थं प्राचीन ` पुष्कर ' ( पवाज ) का निषैवन रत्नाकर ते 
राल दिया है :-- 


ग्रोक्तं मृदङ्ग-शन्देन मुनिना पुष्कर्‌-त्रयम्‌ । 
अलयन्ताज्यवहायंत्वाननि्शंको न तनोति तत्‌" ॥ ६ । १०२५ ॥ 


इसी प्रकार रत्नाकर ने प्राचीन वीणा तथा वेणु का विवेचन संक्षेपित करिया है, किन्तु यह्‌ 
विषय नान्यदेव ने विस्तार से दिया है । 


पराचीन संगीत के कतिपय विषय नान्यदेवं ते दिये हैं, जिनका विवेचन रत्नाकरादि प्रथो मे 
उपलब्ध न्ह है । प्रारभ के केवल ७० प्रौ सँ आये हए विशेष विषयों की सूची नीचे दे रहे है-- 
१ वक्ता, कौमा, असाव्रू आदि वीण (प० ४) 
२ तीनों प्रमो के खरों का अनुक्रम (१०, १४) 
३ ुशदि सामिक खरो का षड्जादि खसो से मेल (११) 
४ चार खरकेराग (१५) 
५ बदी-संवादी आदि खरमेदानुसारी ४ वर्णं तथा वादी अर्थात्‌ साय खर की व्याख्या (२०) 
९ षद्नी जाति के खरसंनिवेश का पिचेचन ( २०-३० ) 
» अह, अंश आदि के परिवर्तेन से प्राप्त षाड्जी जाति ॐ ९५ मेदौ ॐ उदाहरण (२४-३४ ) 
८ प्रहादि के परिवर्तन द्वारा प्राप्न पश्चमी-कम्बट ॐ प्रकार्‌ (६२) 
९ दीप्नादि श्रुतिजातियों के रस 
१० प्रामरा्गो कै एवं गीतौ के ऋतु ( ५६.५५ ) 
११ रोग की परिभाषा (५७) 
१९ रागो के नामकरण का उद्य (७७) 
१३ त्रामरायः माषाराग आदि की परिभाषा तथा उदर्य (७५७) 


तदुपरान्त प्राचीन ध्रुवागीत, ऋक्‌, गाथा, असंख्य देरी गीत, एला आदि के एवं प्राचीन 
ताल के विपुल उदाहरण; प्राचीन प्रणव, दुर आदि वायो का वरणेन, प्राचीन बखरी के नाप, श्ुतिसंस्या 
के अनुसा९ रन्धान्तर तथा वादन की रीति दवयादि विषय भरतभाष्य में विवेचित ह । सारांश, प्राचीन 





ह 


` म्रंथपरिचय शां 
संगीत के अभ्यासकौंके लिए भरतमाष्य भथ मलयन्त महत्व का है । साहियशाखर के संस्कृत 


टीकाकारो ने मरतमाष्य से कुछ अंश उदत किये हे, उसे अनुमान लगा सकते है, कि भरतमाष्य 
का महत्व उस समय क संसृत सादिखकार भी मानते ये, 


पूना-संपादकोक्त अध्याय-कम 

ख अ गोडे ने मरतमाव्य के विषयमे ए. 0. वद. 09, एन्‌. आ एक ठे 
संक्षेपे लिखि है, उसी ठेखमें श्री" एम० आर" कवि ॐ ठेस कासारंसि भी उद्भूत करिया है। खण 
डा° गोड के मतानुसार अ० ८ ०९ तथा१०कौ संगति गती नहह तथा अ० १७ ठ्प्रदे1 ह° 
कि० के संग्रहक्ता की रिप्पणी ' [पलगा7ः]८८९, 16 आरात्‌ 17] (1801618 एधाप्तणडु" 
इस प्रकर है। ° गोडे ने अध्यायो का सिलसिला बता कर्‌ त किया दे--- ([शठशापण्ठ 
पय (गलाः8 8, 9 कात 10, ८ भह 81 प्ाद016 10 चलछपा णः, 216 
68 इडा, 1 ना हटा लवगजलणला)। ‰ ९०॥ल्८ा॥ प्रथ में वेणु-वाद्न 
का विषय दिया न्ह दै, एता भी उन्दने टिवा है; -- "वषु 0 21४९8 ‡प]] [एणि&- 
रण €द्०लू जा ए]प6' (]). 379 १. प्रतु उन्होने उद्धृत कयि हुए श्री. कविकेरेखमें 
' #01108 195-201, (नष्टः शा खषिराध्यायः ' तथा "(1168191 वीणा 8 
५५ प१९३ ' स्ट हे । डो° गोड ने अध्यायो का कम निम्नानु्ार दिया हैः-- 


पताङ्क अध्याय अध्यायकानाम 
२-\ १ ग्रथमोऽ्ध्यायः 
५-८ २ रिक्षाध्याय द्वितीयः 
<८-१२ ३ ततीयः 
१२-१७ 1 तानाध्यायः 
१७--६३ "५ जातिकाध्यायः 
६२३-१११ ९ (1४?) रागोत्पत्यध्यायः 
१११--११६ ७ सप्तमध्यायः रोगोत्पत्तिः 
११६--१९३ < गीताष्यायः 
१३१--१६६ ९ माग्रितानि गीतानि 
१६६--१८१ १० देशी -पीतकाध्यायः 
 १८१--१९१५ ११ तालाध्यायः चतुर्दश 
१९५--२०१ १२ सुषिराध्यायः 
२०१ २२१ १२ पुष्कराध्यायः 


उपरोक्त के अनुसं कम बतः के अन्त मे निष्क निकाला है किः" इस प्रकार केवल 
१२३ भध्यायही प्राप्त होते हँ ।अ० ५ वें तक गडवडी प्रतीत नी होती; परन्तु ११ वें अध्याय के अन्त 
मे “ तालाध्यायः चतुर्दशः इस प्रकार निर्देश आतारहै, तदनुसार अ० ११वँकोष्४र्वो, त्वेको 
१३ र्वो इदयादि प्रतिलोम गणना करे पर स्पष्ट होता दै, कि अ० <, ५ तथा १० पदै ।' 














शा] ग्रथपरिचयं 


प्री० कवि-प्रणीत अध्याय-क्रमं 
(114]01९ 8 [ {0 ५ खर्‌, श्रुति, ग्राम, मृच्छैना 
21104 तार 8 
> 9 {1 एत्‌ ( अल्कार्‌ 8 ) 


6 {11 ~~ जाति 
7 1 - ० राग 
8 {11 - सप्रमीत 
9 {]) } - घरत्राऽ 8114 पृत्रा-ताटऽ 
५10 {11 | 
11 11} ~ देञ्ीराग8 
12 - वीणा ऽ 8114] [{प्{९३ 
1; ^ 
& 14 +] | ` खदुङ्ग, पणर ध्वात्‌ दर्दुर 
> {13 1} 


॥ ८ ~ ˆ [| <: ९ 
& > 16 ५ | ( 1 1९९।१५९ ) 


सारशि श्रीन् कवि जी कै मतानुसार भरतभाष्य करै कुल १६ ही अध्याय हैँ, जिनसे 
दोखप्तहैं। 


नान्यदेवद्टत अध्याय-सूची 
नान्यदेव ने प्रथम अध्याय में विषयसूनी दी हे, अतः उसके अनुसार ह° छिन के पत्र पड कर्‌ 
अध्यायं का करम खगा सकते है किन्तु यह काम इतना सरस नहं हे; कारण कतिपय अध्यायो के 
अंश आगे पीठे के अनेक अध्यायोँके राथ शिश्रे मये हे; पृत्राङ् देखने से उनका क्रमं जमता 
नदीं हे । इसे भी अधिक यदै, कि मिश्र अध्यायो की इष संकीणता के अनुसार किसी भ्रष्ठ ठेखकं 
ने नान्यदैवोक्त स॒ची में मी हस्तक्षेप कर के उसको उसी तरह विपशस कर्‌ उालीहै। 


भश्तनाव्यशाघ्च मे नास्-सवंधित अनेक तरिषयों की च्चा आयी है, उस्म नाश्य, चरेय एवं 
णीत-वाय प्रमुख देँ । नाश्य तथा चर्य के विषय अभिनयातमक अथात्‌ आङ्धिक है एवं वेष्-भूषादि का 
विषय "आहार्ये' है । अवरिष्ट तृतीय अवयव गीत-वाद्य तथा उसके आनुरपभिक छन्द्‌ दद्यादि विषय 
सादिलानुगामी अतएव वाचिकः अंश कटलाते दँ 1 मरतभाष्य का क्षेत्र इस वाचिक अंश तक 
मयौदित हैः - 
अध्ययः सप्रदशभिरयेऽाक्षिश्च करिष्यते । 
सगं सलक्षणं चैव सालङ्कारं च वाचिकम्‌ ॥ 
नान्यदेव ने सूचीं कुक १७ अध्यायो के विषय वतारे द, उदादरणार्थः ~ 
4 : 'असमिंस्तु प्रथमाध्या्रे उदेदाष्ये विधास्यते । 


" रथाध्याये सयुद्े यथाक्रमम्‌ ॥ 
अतोयद्य भिदा ...... गीतश्य गुणदोषयोः । 


कण्डस्य गुणदोषौ च यारस्नो गायनस्तथा ॥ 
र; अध्याये तु द्वितीयेऽ्र शिक्षाख्ये कथयिष्यते । 
वर्ण~-जाति-्वनिं सरपं - देव... .. ॥ 


- ग्रंथपरिचय 1 


श्यादि, जो इस पुस्तक मे प्रथमाध्यायको देने से ज्ञात हो सकते हैँ { नान्यदेवोक्त सूची मे 
निर्दिष्ट अध्यायो का कम निन्रप्रकार दैः-- 
१ उदेशाध्याय्‌, २ शिक्षाध्याय, ३ खराध्याय, ४ मूच्छना-तानाध्याय, ५ अरकाराध्याय 
९ जालयध्याय, ७ रागोत्यलध्याय, < सप्रगीतका्याय, ९ घुवाध्याय, १० त।लध्याय, ११ देहिका 
ध्याय, (१३ ुषिराघ्याय), १२ तालाध्याय, १३ एषिराध्याय, १४ तथा १५ पुष्करध्याय, 
९ छन्दोऽप्याय, १५७ भाषाध्याय 
द्स्तट्चित मेँ अ० १६९ तथा १५ वाँ लप्र है। ३ धुयध्याय तथा ५ मूच्छनाध्याय अनेक प्रों 
मँ बिखरे हुए अन्य अध्यायो के साय घुलमिल गये है, जसा हमने टीका में स्थर स्थल पर्‌ स्पश्चकरण 
कर्‌ के बताया हे। 
नान्यदेवोक्त सूची के अनुसार प्रायः सभी अध्यायो के विषय दीक प्रकार से मिलते हँ, किन्तु 
सूची मं तालध्यायर्मे गडवडी रहै तथा १२ वे उतरिराध्यायःका निर्दैशादो वार्‌ आया हे । सूचीं 
तालाध्याय्‌ को १० वो तथा १२ वौ वतायादै, परन्तु हण्छिन्म १२रवौ वीगाध्याय ठी तरह सै 
उपलन्ध हे, अतः ताठाध्याय काकम १० वोह दोना चाहिए । यह अध्याय खण्डित तथा 
भग्रिम ११ वै अध्याय के साथ मिभ्रितहो गथा हे। ११ वें देरिकध्यायमें भी तालो का वर्णन रहै, 
अतः १० वँ तालध्याय कोअर्ग निकालना दुष्कर है । ह० छि० मे ११ वे अध्यायकेअगि तन्त 
अध्याय का अंश जोडा गया है, शायद उसको देख कर प्रक्षेपकनेसूचीमे भी "ततस्तु दादलाध्यराये 
तालाख्ये कथयिष्यते ।* इदयादि लिख डाला । 
अ० ११ वेततककेकमका निर्दे मरतमाष्यमे अन्य दो सऊ पर आय। है, उसके अनुसार 
भी १० रवा तालाध्याय एवं ११ वो देश्षिगीतकाध्याय दत प्रकार कम निधित होता है: - 
(१) ^“ "“"रागोत्यत्ति निवेदिता । 
तेषु रागेषु “गीतानि ब्रह्मा युक्तानि तानि तु ॥ 
तथा शरुब-टेधराभ्ेव धदेशी-गीतानि सर्वशः । 
तलेननिाजिवेगक्ान्यत्र गेयानि तानि तु ॥* (प० १९०) 
इनके पूवे के छोक टप हैँ 1 उपरोक्त छेको मे अध्यायो के विषय बताये हँ, तदनुसार अ° ७= 
(रागोत्पत्तिः'; < = 'सप्तगीतक्रानिः; ९ = धवाः ; १० = लयाः" (तालाः) एवं ११ = देश्री- 
गीतकानि" इस प्रकार्‌ ७ वँ अध्याय से ११ वै अभ्याय तक का करम स्फष्ट होता दहै । इसके अमिके 
श्ठोकों मे तृतीय से दशम अध्याय तक का कन निर्द दे, जिसे अनुसार १० वों ताजध्याय 
निचित होता दै; - 
श्रुयच्याये च तानाख्येऽलङ्कभ्याय एव च । 
जायध्याये रागोत्पत्तौ सपरणैत-विधौ तथा ॥ 
धुवाध्याये कवे ( मागे- )-देशी-तालयोरपि च द्वयोः । 
प्रततं कण्ठेन यद्‌ गानं लध्याये दशके विदम्‌ ॥ (प० १५० ) 
इनं शोको मे कण्ट-संगीत से संवंधित विषो की ही गणना अभिप्रेत हे, अतः प्रथम अध्यायं 
उदेशाध्याय का तथा द्वितीय शिक्षाष्याय का नामे न्दी क्रिया गया है । उपरोक्त श्लोक क तृतीय 
पक्ति मँ शरवाध्याये लपे देरी वचन सें "वेः अशुद्ध दै, उस अगे (तालयो. शब्द्‌ है, अतः "लापे 
देशी -तालयोःः को "स-देक्षी-तालयो ` ट्स प्रकार पंडना ठीक रहैग(। दून श्लेषो मे बताया हुआ 
कमः-अ० २ = श्ु्यभ्याय्‌”, ४ = (ताना -(मूच्छना १-ध्याय'; ५ = "अलङ्काराध्याथः; ६= 'जालयध्याय"; 
७ = शसगोत्दयध्याय *; ८ = 'सप्गीतकाध्याय?; ९ =“ धवरध्याय' तथा १० = तालाध्याय्‌? इस प्रकार 
निधित होता दहै) 
ह० लि० के प्रारेभम के पत्र पुंडरीकवि्टव-कृन सद्र(गचन्द्रोदयके टै, जो भरतभाष्य कै 
साथ लिपिकार ने जोड दिये है, अर्थात्‌ भरतभाष्य का प्रारभका अंत टुप्रदै। उसी प्रकर अन्तिम 
१६ वो तथा १५ वौ, दोनों अध्याय विटप है । 
२ 








+ प्रथपरिचय 


१से५ तक के अध्यायो फै विषय 

प्रस्तुत प्रथ की पाण्डुलिपि के सूक्ष्म अध्ययनसे ज्ञात होतार, कि इसकी प्रप्र रति म(याद्ये 
सकता है कि इसके पूरव की प्रति मेँ) कर प्रष्ठ संभ्रमवशात्‌ आगे पीछे लिखे गप्र हे, तथा हृसभ्रांति के कारण 
क अध्याय किसी दूसरे अध्यायमें कहीं कहीं एक बार तथा कहीं कीं एक से (अधिक बर धुलमिर 
गमे हौ ) संक्षेप जो अध्याय हम विटप समञ्चते आये है, वे सभी आमे पीछठिके अध्याया द्वारा इम 
प्राप कर्‌ सक्ते । इसी इष्टि से अनुसंधान करते हुए्‌ अध्यायो काजो सिलसिला हमे ठीक छमा, वह 
प्रप्र हुए प्रतार्णो के साथ अगे देरहेहें। + 

१ : उद्ेशाध्याय :-- दस अध्यायका प्रथम पृष खो गया हे, तथा किसी अज्ञ लिपिकार 
सजन ने पुंडरीक विड ॐ " सदूरागचन्द्रोद्य " से 'व्दा्िरचित-वपु" आदि ९५ रलोक व्यो 
केयं उतार्‌ कर्‌ भरतमाष्य प्र॑थका प्रथम पृष तरैयार्‌ क्रिया है । प्रथमाध्याय काप्रारंभ वास्तवे 
१०२ पर्‌... “ष्यन्ति सम्यग्‌ गीतिप्रयोगतः । यहां से प्रारभ होकर प० ५ पर (अयगुदश्षाध्यायो 
रचितस्तेनेह नान्यदेवेन । इति महासामन्ताधिपति,. . .. . ... .नान्धपतिविर चिते सरखती-हृदय-भुषणे 
भ्रतभाष्ये प्रथमोऽध्यायः ( समाप्तः ) ।' इस वाक्य के साथ समाप्त होता है । 

२: शिक्षाध्याय :-- प० ५ पर्‌ ठिवि हुए्‌ “अध्याया ( -नां ) समुद. .....1 पूर्वाच्याये 
्रदितौ ॥ १॥ इदानीं वह (मै- ) निष्पत्तियुतत्ति-स्थानमेव च । ध्वनिं खर्च वक्ष्यामि शिष्या- 
( -क्षा- ) विस्तरमेव च ॥ २॥ 


दन इको से प्रारैम दोकर्‌ प० ८ पर्‌ “दध्येव कथितः सैः शिक्षायां त्रितये मया ।१...... 
क “सवस््रीमिभज-वल्यावनद्-कण्ठात्‌ ।...---... ---दति महासमन्ताधिपतिः - 
भरतमाष्ये शिक्षाध्यायौ द्वितीयः समाप्तः ॥ -॥ इन द्येक के साध समाप्त होतादहे। 

३; श्रुलयध्यायः-- पन ८कं अंतमे “उदात्तवादि... दे ( १) रश््यणच ( सक्षमानि } 
ततो स्वनैः । ” आदि श्लेके प्रारभ्य कर प १२ के प्रारेम मै-- 

““ यशोमिः शोभन्ते सरदुः ( शरदि !) यमोन्मीलरमलः ।» आरि रजो के साथ समाप्त होता 
दै। इसं अध्यायके कद रलो सात्र अध्याय पुनईव दिये मर ह, जते कि इलोक ५६-५८; 
<^; ८७९७; १०१११२९ आदि । पर ६७६८ पर्‌ सातवें अन्याय मँ इलो १८, १९, ३५, 
तथा ५१-५५ ये सव दोह्‌राये गवे हू । सात्र रमाध्यायके प्रारंभ में प० ९४ पर 

“पूवाध्याये खरादीनां निक्क्यादि प्रकीर्तितम्‌ । 
अतः संक्षेपतस्तेषां किंचिदन विरच्यते ॥- 

यै इलोकं दिये; कितु यदह संश्चेप उसके विस्तार्‌ से इतना अविक दै फि उस पर्‌ विश्वास करना 
ही कठिन है) ू 

9: मूच्छनाप्यायः- प १२के प्राम मे १२ दलोकों के पवात्‌ इस अध्याय का प्रारभ 
दौता दै-- 

"“ इदानीं प्राभयेदेन मूच्छनानामवध्ितिः। 
रामाधिदेवत। नायां (१) यथावदनुीत्मते ॥- 
यह रस अध्याय का प्रारंभिक श्लोक है। प० १७ के मध्यमं इष्की सुमापि-- 
“ एवम्‌ म्रामन्रये......--- न विंशतिशतमेकं । 
त[नानामनुखीमेन ज्ञेयमेतन्भनीषिभिः ॥-॥ इति ॥ 
संप्राप्त-प्रतिराजर्म॑टल्भमयो मूच्छीख्कण्डामर-- 
म्रामोदुगीत-गुणोदयो दिसि दिशि प्रो्ार्दान-ध्वनिः ॥" 


^ ~~ "~~ ~~ 


१० मर, गान्धारी एवम्‌ मध्यमा इन जातियों का वन क्र्ने के पश्चात्‌ पृ ७५ वे 


का वेणन-- 


्रथपरिचयं | 


आदि रलोको के पद्चात्‌ "“इति--""-"तानाध्यायः समाप्तः” दस प्रकार की गई है । अतः 
इस अध्याय को हम ^“मूच्छना-तानाभ्याय ” कहना उचित समक्षते ह । 
सातवे अध्याये इस अध्याय फे कर शोक पुनश्च दिये गये हैँ । विकोषः मध्यमग्रामिक 
एवम्‌ गान्वारग्रामिक तानविषय के ` “ प्रस्तारकोऽयं वैश्षाचो जीवः सावित्र एवव । ” से ठे कर-- 
“तानाः पचदशेवैते गधारप्राम-सेभ्िताः ॥ = तवः ऊँ 
सकते हँ । उसी प्रकार से ७ तर अध्याय मेप. ६६ केम 
^“ अथ तानाः-- 
तन्वन्तीदच खरान्‌ यस्मात्तानास्तेन प्रकीर्तिताः । 
उन -विंश्चति-सादृल्ली तानाः स्युः समुदायतः ॥* 
इन श्छोको तकका वर्णन, तथा अन्य २. श्टोक सात 
इनके आगे श्रुति विषयक द्टोक पुनस्त हए है । 
५; अरुकाराध्यायः-- पाण्डुलिपि मेँ इस अध्यायके वारे वहुतदही घांघली हूर है। 
६ वे अथात्‌ जायध्यायमें प, ५ ३ पर्‌ विक्त जातियों करा वर्णन वरते समय बीच मेँ पन ७४ 
पर्‌ अचानक-- 


श्छोक उदाहरण के खसूप दिखाये जा 
ध्यसेप० ६७ के मध्य तक्‌ तान प्रकरण के- 


मै 


च अध्याय मँ अनावहयक दही है| 


“वरणा एव हि जातीनां देदा इत्यभिधीयते । 
अल्काराय तदरकष्ये वणान(मेव लक्षभं ॥ १॥ 
सारोही चावरोही च स्थायि-संचारणौ तथा । 
वणाश्चतवार्‌ एवैतेष्वलद्रास्तदाश्रयाः || २ ॥* 
आदि पचि श्टोकन माम क्यों डर दिये ओर उनके आगे विक 
““येवल्यम्‌नप॑च णाद्‌ मेदा उक्ता मनीषिभिः 1" 


रस प्रकारसै प्रारंमच्ियागपाहें । अनिके २५ र्कम नैषादी, षड्जकरिकी, पर ०, 


त जातियों का वर्णन फिर से 


के अंत रम-- 
“ मध्यमायां मवलंशा विना-गान्धार्‌ -सप्तमौ । 
“““ ` पोडाथ ( पाड्य ) चाथ गान्धारे कर्तनं ठ प्रग्रलतः ॥-11 
इस श्टोक के पश्वात्‌-- 
“ ( षड्ज-मध्य- )वर्णार्तेते प्रकीर्तिताः । 
अत्र वणब्देन गीतिरमिधीयते । नाक्षर-विरेषः ॥ 
०५५५५५१५... नाद्पि षद्नादि-सप्तलराः । 
+. तथा च भरतः । 
प्रथमा मागधी ततन द्वितीया चा्मागधी त 
आदि १०-१२- श्टोकरँ मे मागधी," "शुद्धा" एवम्‌ गीति्यो का वर्णन किया है तथां 


उनके आगे-- 


“^ अतस्तदाश्रया अलंकारा उच्यन्ते :-- 
निःकूजितमरकारसदिते विदुरेवं च । 
प्रड्खोलितमथाक्िपं विधूता-रिते तथा ॥-+* 

आदि १२ लोकों मे भटका का विवरण किया गया है । प्र ५५ पर्‌ इनके आगे हीं गमकं 

“ गमकानामतो व्ये नाम-रक्षण-संयुतं । 
स्फुरितं कपितं लीनं तिरिपान्दोलिते तथा ॥-॥° 

आदि सात शको द्वारा किया है । 











शा मंथपरिचय 


^“ रसारछन्दंसि देवाश्च ये चास्मिन्‌ गीतके स्थिताः \” 
आदि ३२ शोक राग, छेद, एवम्‌ गीति के रस, देवता तथा काठ आदि के वणैनात्मक प° 
०६--७७ के प्रारंभे दिये हृए हे -- 
^“ यस यद्यत राग्छया या भाषा प्रकीर्तिता । 
तख तस्यैव य: काठः स तासामपि कीर्तितः ॥- 
अपां (१) श्रेयो विशेषाय कालस्य नियमः स्मृतः । 
गीयते सर्वकारेषु सर्वा निवयार्थ-सिद्धये 1117 ३० 
दूस अध्याय के अंतिम श्टोक विलप है, क्योकि उपरोक्त ^“ गीयते सवैकाटेषु. . .” के आगे, 
“ अर श्रुतिखसप्राम-मूच्छना-तान-जातयः । 
सालङ्रा सगमकाः पूर्नं तु गदिता मया 
आदि श्टोक प्रारंभ होतेदहँ । मेरी संमतिसे इन श्लोकोंका स्थान ७ वैँ अध्यायके प्रारंभे 
होना आवरयक था । इसका विवेचन अगे किया जायगा । पाच अध्याय म दी गई सूची के अनुसार- 
(१) अलंकार, (२) वणे, (३) गीति, (४) खरार्थ, रसमेद्‌ से मातत क (भेद, 
("५ ) वादी संवादी श्रुतियों की कल्पना (६) गीत--वस्तु के अंग, (७) गायक, टतने बिषयो का 
समावेश प्रस्तुत अध्याय मे होना आवदयक था; किंतु इस अध्याय क्रमांक (४), (५) तथा (६) इन 
विषयों को समाविष्ट नदीं किया गयां हे । जैसे काकु का विवेचन ° वै अर्थात ध्टवाध्यायर्मे प० १४२ 
पर्‌ तथा प० १४३ के कुठ अं तक किया गया है । “द्विधा ककः साकाङ्क्षं निराकादक्षम्‌ च ॥? 
आदिं ्टोक उसके दशक दँ । इसके विपरीत च्छ्वाध्याय की सूची मे, “काकूनां विनियोगश्च तदंगालकृति- 
स्तथा” इस प्रकार्‌ काु-वणैन के दशक श्टोक होते हुए मी यही वणैन दो-तीन अध्यायौँ म उनकी 
विषयसूचि के अंतगेत दिया गया । यह भूल प्रथकर्ताकीहै, यह माननेकी अपेक्षा इसे 
छिपिकार्‌ की भूल मानना मै उचित समन्नताद्र । संक्षेपमे अध्यायो के विषय देल कृर्‌ किसी अन्य 
व्यक्तिनेयेश्येक रचे दहै । अन्य करद अध्यायो म भी दृसके प्रमाण मिल सकते हैँ । अस्तु, 
ट्स प्रकार्‌ एक से पौव अध्यायो के विषय तथा उनका करप एवं संबन्ध हमने उपर्‌ बताया हे । 


~. 





संदभ--ग्रेधों की सूचि तथा संकेत 
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611८8, ॥फ दि{कल्फ, 

3.--दत्तिटम्‌ 
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य. 1. ऽणु ग धप्डट 0 इण्‌, 





| भरत - भाष्यम्‌ । | रथों की सूचि तथा संकेतं ए 

1... ..-1.-- वि ०68, 0 71118 0 (116 &लाइत्न)ऽ ग (16. 
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ए आ० -- एेतरेय आरण्यक 
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‰ 8.---याज्वत्क्य चिकना 
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ज प्ा16, [३.16 पच5।५ 07 6 उप्ाोल्द्काऽ क वल्‌ [ल्त 2४८ | भा० सं --- ' मादतीय संगीत” (१० सुके-छृत ) 
०८८८९868 1116 2800 & 6 5311313, ष िवालंइ ए, | मात० क° -- “हिंदुस्तानी संगीत पद्धति ` क्रमिक पुस्तक मालिका ू 
^. | म० भा -- महाभारत 

(८. (ल. ततप पञ 0 ४वााण्पड + पक008, | 9, कध. ¶दम6 (1875). | धां० चि --- माण्डूकी रिक्षा 

16.--ैस्वयं ( याज्वत्व्य } | मु ° -- " मारतीय संगीत" ( पं० सुदे-ृत ) 
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| 
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सं° स° सा० --- संगीत~पमय-सार्‌ ( पाश्वदेषर ) 


1. 
अ० --- अमरकोष 
अ० प० -- अनुपवं ( महामारत ) 
अ० व° -- अथर्ववेद 
अष्टा° -- अश्ाध्यायी 
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ऋ° प्रा० -- कऋप्वेद्‌ प्रातिशाख्य 


{  - 
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सा० विन त्रा> -- सामविधानं ब्रह्मण 
सिं° -- विहमपास ( दीकाकार ) 




















१ १॥। 


भरत-भाष्यम्‌ । 


111. जप्याय आदि के संकेत 


अ० -- अध्याय 

अनतु° -- अनुवाक 

कं -- कण्डिका 

० -- कमाद्क 

टी° -- रीका 

स्प० -- स्पष्टीकरण 

वि° प्र -- विषय-प्रवेश्च 

ह° लि° -- हस्तलिचखित ( भरतभप्य ) 
1४. स्वस के संक्रेत 

९: सेण्ट्स्‌ 

1: विद्पाध ( वेज्ञानिक ) 

1: 18110 , अतुपात ( गणोत्तर-प्रमाण ) 

ष: ४13 , कपन-संख्या 

अं° का -- अन्तर्‌-ऋकली 

कै° -- करैरिक 

हि” -- दिदुस्ानी ( उत्तर-भारतीय ) 


४. निश्च-कोघ्ठस्थ संफरेत 


त: उद्धृत (^ १०]०५९्‌ } 
{: संदभ ( [८६९११५९ ) 
1; मूल पाठ (ह० छि का) 


{ 


भरतभाष्यख 
विषयसूचिः 


[ प्रकरण-कमः रष्क; विषय-कमः शोकद्केदर्भितः । ] 


भ १; भ* १-{ १-३ ) संगीतस्य महती १-१०; 
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अ० दे $ 


त 


भ° २-( ३-८ ) अध्यायेषु विषय-क्रमः ११-६६ 
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वीणायां समवायः ५६; शारीर -वीणायां श्रुत्यादीनां समवायो नासि ५७; दारवी- 
वीणायाः प्ररोसा ७८.८३; वीणाया अङ्ग-प्रयर्गानि ८९ -९०; । 
भर ४-( ११-१५.) नारदोक्ता गीत ~ दोषाः ९१-९८ भरतोक्ता गीत-दोषाः ९९- १० ३; 
कण्ट-गुणाः १०४-१०८; गातू-गुणाः १०९ - १५९ 
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भेदाश्च १३-१५ ; 
भ २-{ १५२१ ) वणोनां शरीरे स्थानानि; १०-२८; स्प्ादयः २९.४१; प्रयतः 
४२-४७ ; सावम्थेम्‌ ४८-५२ ; अनुनादिनः श्वासाश्च ५३-५६ ; 
मर ३े-( २१.२२ ) कालस्य रक्षणम्‌ ५७-५९; हल-दी्घीदयः ६०-६७; काल-परमावः ६८ 
भ० ४-( २२-२७ ) शवरः-शन्दस्य निरुक्तिः ६९; उदात्तादयः स्वर-मेदाः ७०-७३; 
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परण ५-(२८-४७ ) उदात्तादि-खरेभ्यः पडजादि-खराणामुतत्तिः ७९८१ ; "उ्चर्मिषाद्‌- 
गान्धारौ: ८२-८६; षड्जादि-खराणां करष्टादिभिः सह साम्यम्‌ ८७; 
सामिक-खराः प्रथमादयो वेणौ मध्यमादयः ८८-८९; साभिक-खराणां शरीरे 
स्थानानि ९०-९१ 
भर० ६-( ४८-५६ ) उदात्तादीनां ष्दजादीनां चाङ्कटि-सारणा ९२२ ७; 
भ्र० ७-(५०-६२) पदस्य लक्षणम्‌ ९८-१०२; शब्दौ निलयानिलौ १०३-१०८; 
वर्णानासुलत्ति-प्रकार्‌ः १०९-१२० 
० १-( ६३-५१) खराणां वर्णाः १-६; खराणां छन्दांति ५-१०; दैवतानि ११-१७; 
मयूरादीनां ऋन्दने षडूजाद्यः खराः १८-२१; देवादीनां प्रियाः खराः २ २-२३; 
खराणामुत्पत्ति-स्थानानि २४-३१ 
पर २-( ७२-५६ ) ग्रामाणां लक्षणपू ३२-३८; प्रतिग्रामे खर्‌-करमः ५ ९-४४; ध्रामाघ्नय 
एव ४५.५३; गान्धारग्राम्यानुपलच्धिरगेयता च ५४.५६ 
भ० ३-(७६-८१ ) प° ग्रामे खराणां श्रुतिसंख्या ५७-५९; मन ग्रामे श्रुते-विपययः 
९०-६२; गान्धारप्राे श्रुति-संस्या ६३-६६ 
भ० ४-( ८२.८६ ) ष° प्रामिकं खर-चक्रम्‌ ६७.७१; म० ग्रामिक सखर्‌-चक्रप्‌ ५२७५; 
यान्धारग्राभिकं खरचक्रम्‌ ७८-८० 
भ० ५-( ८६-१०४ ) श्रुति शब्दस्य निरुक्तिः ८२; श्रुतीनां प्च जातयः ८ ३-८७; सरेषु 
दीपरादीनां विन्यासः ८८.९२; श्रुतीनां नामानि, जातयश्च ९३-९५; तासां षट्जारदिषु 
कमः ९६-११३ 





शशा विषयसुचिः 


प्र &-( १०५-१०६ ) खरलोपे श्युतिलोपः ११४; षड्जग्रामे लोप्याः श्रुतयः ११५-१२३ 
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१४८; घटाक्राशसखोदादरणम्‌ १४९; साधारणस्य विषये भरतस्य वचनम्‌ १५०; ` 
दत्तिरस्य वचनम्‌ १५१-१.५्‌ 

अ० ४; प्र १ -(१११-११५) ममून्टना“-संज्ञाया निरक्तिः २; चतुर्धा मूर्छना ३; भ्रामत्रये 

मृच्छना एकविंशतिः ४-+; ध० प्रामे सप्र मूर्छनाः; तासां खर-कमः ६-१५; | 
म० त्राते सच्छनामु खर-कमः १६.२४; . गान्धारथरामे मूच्छनाः २५.२७ | 
मन्यमोऽस)प्यः २ ८: नारदोक्तमून्छनानां २५-४१ -: - ~ 1 
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प्र २-( ११५-१३४ ) पत स्रामे मृल्छनानां खर-संतिवेशः ४२-४०; म० ग्रामे मूच्छनानां 
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नान्यभूपार - प्रणीतम्‌ 


भरतमाष्यम्‌ 


प्रथमः खण्डः 
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टीर :--- जयति खरताटतनुधुव्पदन्यासः कटरागलसद ङ्कः । 








॥ श्रीगणेद्य नमः ॥ 
श्री नान्यभूपाल - प्रणीतम्‌ 


भरत - भाष्यम्‌ 
श्री - चैतन्य - देसाै - विरचितया संउकचन्यास्य ~ ठीकया समेतम्‌ 
प्रथम उदेराध्यायः 
१ तच्रादिम संगीतप्रयोजनाख्यं प्रकरणम्‌ 
॥ श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ 
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॥ यन्ति सम्यग्‌ गीति - प्रयोगतः ॥ १॥ 


जानीन (१) “मा कोऽपि यासां द्चुद्धपयोगतः। 
कादमीर -तीरतो "^ मुनी-रः ॥ २॥ 





संगीत - समाधि - मग्नो विश्ररूप -नटन्‌ नटराजः ॥ १ ॥ 
रारदां च गणेशे च नमस्कृ मूरति तथा । 
मरत-माप्यं व्यास्यातुं नान्यदेवस्य दयुत्सदे ॥ २ ॥ 
आसीनपृदर्यख श्रतेरविलासः। 
रिलामपि द्रावयितुं समथः ॥ 
क्षणे क्षेण यस्य कठ नवीना । 
अब्दुरकरीमं च गुरं नमामि ॥ ३॥ 
दानां नु संगीतकटा पिमरृरय | 
राल्लाणि कक्ष्यानुगतान्यतानीत्‌ ॥ 
ग्रावीद्परवन्धान्‌ मरतावतारः । 
 श्रीभातखण्े श्वसितं स्मरामि ॥ ४॥ 
 दत्तिलो मारतीं वाणीं सूत्रयामास पुत्रकः । 
मतंगो वार्तिकं चक्रे, माप्यं तु नान्यदेवक्ृत्‌ ॥ ५ ॥ 





* स्पर-प्रयका प्रारम्भिकं भाग प्रायः टुक्सादहै। इसका उदेव श्रंथपरिचिय) 


प्रकरण मे कियाजा चुका हे। 





१ माकोषि २ सु- 





भरत - भष्यम्‌ | 


अन्यान्यपि हि गीतानि पयुक्तान्यपि दुब्धकेः । 


यथाविधानेन पठन्‌ सामगो यत्र मध्यनैम्‌ । 
सावधानस्तदभ्यासात्परं बह्माधिगच्छति ॥ ४ ॥ 

( तथा च याक्ञवस्क्यः ) 

द्रे ब्रह्मणी वेदितव्ये, शब्दब्रह्म परं च त्‌ । 

( शब्दब्रह्मणि निष्णातः ) परं ब्रह्माधिगच्छति" ॥ ५॥ 
अपरान्तकमुदोष्यं मद्रकं प्रकरी तथा। 
ओषेणकं च रोषिन्दमुत्तरं गीतकानि तु ॥ ६ ॥ 
ऋग्गाथा पाणिका दक्षविहित ब्रह्मगीतकम्‌ । 
ज्ञेयमेतत्तदभ्यास -कंरणाचोक्त-संज्ञितम्‌ ॥ ७ ॥ 








गीते वाचं नाव्वयोग्यं च पाल्यम्‌ | 

साख्रेऽबोचद्‌ भारतीये ्रुनित्‌ ॥ 

संिप्तताद्‌ दग्र तस्य तचम्‌ | 

भाष्ये खीये म्याकरोन्‌ नान्यदेवः ॥ ६ ॥ 
सीण॑स्य तस्य प्रन्थस्य शुद्धिः संयोजनं कृतम्‌ । 
चेपन्येन तथा माषादीका स्संजीवनी' कृता ॥ ७ ॥ 


~न 


१ उदेकाध्यायः । ३ 
वीणा - वादन - तच्छन्ञः श्चुति-जाति - विशारदः । 
ताटन्ञश्चाप्रयलेन मोक्षमार्मानुगो भवेत्‌" ॥ ८ ॥ 
 योऽपीतेऽहन्यहन्येतांखरीणि वषोप्यतन्दरितः । 

स ब्रह्म परमभ्येति वायुभूतः खमूर्तिमान्‌ ॥ ९ ॥ 
गीतज्ञो यदि गीतेन नाशनोति परमं पदम्‌ । 
शद्स्यानुचरो मूता तेनैव सह मोदते ॥ १० ॥ 

२ अथ द्वितीयं पदार्थ-सं्रहारय प्रकरणम्‌ 
अभ्यायैः सतदशभिरमेऽस्मिश्च करिष्यते । 
साङ्ग सलक्षणं चेव सालङ्कारं च वाचिकम्‌ ॥ ११ ॥ 
अथाभ्याये लमुदेशे' (ऽध्यायानां च ) यथाक्रमम्‌ । 
आतोयस्य सिदाशरैव गीतस्य गुणदोषयोः । 
कण्ठस्य युणदोषो च याष्शो गायिनस्तथा ॥ १२ ॥ 
अध्याये तु द्वितीयेऽ्र “शिक्षाख्ये कथयिष्यते । 
णप्पत्तिवरणं - संख्या वर्णस्थानानि यानि च ॥ १३ ॥ 
वायोरुदयहेतुश्च स्थानं तमेव वाहभिः () । | 


५ 





सथानोन्वथ प्वनिश्वैव तस्योदात्तादि.वम्ता (2) ॥१४॥ 
खरतमपि च खर. त। 

एवं दितीयेऽध्याये च संयहः कथयिष्यते ॥ १५ ॥ 
ततोऽध्याये वतीये च खराणांः कथयिष्ये । 

वणं- जाति -ध्वनि सप्तर्षि -देव - ( छन्दांसि ) `“ ॥१६॥ 
शुतरमण्डरतो मामन्युश्च श्रुतिमेदतः । 
यामत्रयविभागश्च, यामेषु च खरक्रमः ॥ १७ ॥ 
स्प०--शोक भसे १० तककेप ९८२ (अ. ११) उपर पुनरत इ | 


महारष्ट रत्नभिरे प्रामः कुदाट - मण्डले | 

नेष्ये नाकप्रतिनः कालेश्वर - कृपादतः ॥ ८ ॥ 

धरमु - दसा ति तत्र पुरा गौडासतिष्ठितः । 

वोऽस्ति तसिञ्नतेन पुण्डरीकात्मजेन हि ॥ ९ ॥ 
कृतेयं मरतमाप्य दीका चैतन्य -स्र्मणा ॥ 
दाल्राण्यःलोड्य सर्वाणि निर्मथ्य विमतानि च ॥ १०॥ 
प्राचां मनोगतं शुद्धं दीकायां चात्र कथ्यते | 

सारं गृहन्तु तप्यन्त सन्तास्तु शुद्धबुद्धयः ॥ ११ ॥ 


ताना न 
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भरत - भाष्यम्‌ । ९ उदेशाध्यायः । ५, 











श्रुतीनां संनिवेशश्च तासां संख्या च“. | दकाद्शाः चतु .““““-ता शाद च नामतः! 
यावलयः श्रुतयो नामः“ तस्य तत्‌ ॥ १८ ॥  संकीर्णोत्पन्न- भृदाश्च जातीनां समुदाहृताः ॥ २८ ॥ 
ततश्चतुर्थेऽस्याघ्याये चतुधौ ममृच्छनाः - बिधिः । महादशादपन्यासार्त्‌, षाडवोरबिताद्‌पि । 
पाडवोडवं -मेदेन खरसाधारणं तथा ॥ १९ ॥ संख्या श्ेतावतामेव; कपालानि च पाणिकाः ॥ २९ ॥ 
संख्य... नाम च वक्ष्यते । खक्षण चेतयः, सप्त - कम्बखानां तथेव च, 
प्रस्तारयोगस्तानानां संनिवेरा -कमस्तथा ॥ २० ॥ : , . वक्ष्यते विस्तरोऽध्याये षषे जालयभिघे मया ॥ ३० ॥ 
पाडवोडवपूर्णेश्च तथा चतुःखरेण च । अथ ररागोत्यत्तिनामन्यभ्याये स्मे पुनः । 
यावती तानः" य - विकल्पजा ॥ २१ ॥ ` खक्षण मूलरागाणां तथा च यामशमयोः ॥ 
पवं च पथमेऽध्याये“ऽलङ्काराख्येः च वक्ष्यते । उवयर्योमूरषद्रे तथा भावा - विभाषंयोः ॥ ३१ ॥ 
सटश्चषणा च पञथादाच्छराटङ्कार-पद्धतिः ॥ २२ ॥ एवमन्तरमाषाणीं क्रियाङ्णां चं सर्वदा 
ये चाष्टौ नारदग्रोक्ता ऋग्यजुःसामेवेदिकाः । उपरागजानामेवं च्‌ देदार्कान्ं तया पथक्‌ ॥ ३२ ॥ 
पाणिनीया अलङ्कारा ये चोक्ताः सततविंरातिः ॥ २र॥ |  अंहादंशादषन्थासान्थासाचापि पथ प्रथक्‌ । 
"अष्टादयस्तु वणाश्च गीतयस्तु तथा "दश्च । | रागाणां रूयनिष्पत्तिस्तथाऽऽछापकं -रूपे ॥ २३ ॥ 
खरार्थ -रस -मेदेन †कारुभेद स्तनेकशः ॥ २४ ॥ ` '(विनियोगोऽलङ्कतीनां गमकानां तैव च । ) 
†( खराणामपि संवाद - विवादा श्चुतिकलरिपितो । तक्षप्‌ ककष्यतं सस्य सवमेतदनुक्रमात्‌ ॥ ३९ ॥ 
अनुवादस्तथा चात्र म्रामत्रय-विभागतः ॥ २५ ॥ ) ` तताऽष्टमेऽ{पे चाध्याये 'सक्तगीतकः - संज्ञके । 
अङ्गानि गीतवस्त्‌नां स्युरशटाविदरतिः कमात्‌ । आलास्ताने सवाण वधमानानि यानि च ॥ ३५ ॥ 
गमकाः सप्तधा चाच्र वक्ष्यन्ते नातिविस्तरात्‌ ॥ २६ ॥ अपरान्तकमुषछाप्यं मद्रकं प्रकरी तथा । 
'जायध्याये' च षष्ठेऽपि दरारक्षण-क्तिताः । ओवेणकं सरोविन्दसुत्तराशयं च सप्तमम्‌ ॥ ३६ ॥ 
जातयः सप्त शुद्धाश्च विक्रताश्च तथापराः ॥ २७॥ स्प०-- न्यह पक्ति यहां प्रक्षिप है, कारण अं र अर्‌ गमक का विषय इस 
अध्यायम न आकर पचे अध्याय में आयाद्‌ | 
स्प०--- #'अष्टादयः या अश्ादद्य वर्णो की सस्या ठीक नदीं है, तथा गीति! भी |  . (३६) भवेणक' पाठ जद रहेगा । 








दश उपयुक्त प्रतीत नहीं होती । 
{ यहां "काकुः शब्द्‌ उचित नहीं टगता । 
छेक २५ यहां प्रक्षिपत गता ह । 


7: (३६) ४. आवरेणक, उते०` ३१।१८ ८,२५१ इ० ` 
५" ५।५३.१४३; ४. उ. अन ८ में जावेणकः दिया है! 
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भरतं - भाष्यम्‌ । 


सामानि चाप्यनेकानि ऋचो गाथास्तथा पुनः । 
सामाङ्गानि च सवौणि ऋम्गाधाङ्घानि यानि च ॥२७॥ 
गीताद्भानि तथेवाच्र विनिदिष्टानि चाप्यथ । 
अष्टमाध्यायविषये विस्तरः कथयिष्यते ॥ ३८ ॥ 
ततोऽपि नवमेऽध्याये श्ुवाख्ये' कथयिष्ये । 
धुवाणां रक्षणं सम्यक्‌ नामानि च यथाकमम्‌ ॥ ३९॥ 
आक्षिक्षिकी धवा या च तथा अविकी च या। 
प्रासाष्देकौ चान्तराख्या नेष्कामिकी कमात्तथा ॥४०॥ 
नियमोऽथ रविराभ्राणां रसानां च पिङेषतः 
याश्च दक्षरसख्याताः प्रयाकव्या हे (जातयः) ॥४१॥ 
(निरूपणं च रागाणां तालानां च निरूपणम्‌ ।) 
पाठ्यं च वुष्पभृण्ड़ादि स्थानन्रय- निरूपणम्‌ ॥ ४२ ॥ 
काकरनां विनियोगश्च तदङ्ारङ्कतिस्तथा । 
सवमेतदशेषण प्रवाध्याये विधास्यते ॥ ४३ ॥ 
ततस्तु देशमेऽध्याये(ताखा)ख्ये' कथयिष्यते । 
ताखानां क्षणं सम्यक्‌ तथा भद्गोपभङ्घयोः ॥ ४४ ॥ 
विभङ्गस्य च कात्स्न्येन तालानां च निरूपणम्‌ । 
सराब्द -निःराब्दतया ताखानां च यथाविधि ॥ ४५ ॥ 
भुवादीनां तु वणानां सशब्दे विनिवेशनम्‌ । 
चतुणामपि पादानां निःशब्दे संनिवेशनम्‌ ॥ ४६ ॥ 
वृत्ताभितानां तालानां छययोगानुकीषनम्‌ । 
नामयोगश्च ताखानां तथा संख्या च सर्वशः ॥ ४७ ॥ 








९ उदेशाध्यायः | ७ 


ह ऋ 


तत एकादशोऽध्याय 'देशिकास्ये" विधास्यते । 
क्षणं देशिगीतानां ताख्योगस्तयेव च ॥ ४८ ॥ 
एखानां लक्षणं सम्यक्‌ संख्यानि च पदानि च । 
तालानां विनियोगश्च तथेवाखं प्रथक्‌ प्रथक्‌ ॥ ४९ ॥ 
पद्‌ च विरुदं चेव `तेनस्तारस्तथेव च । 

पारस्ररो च षडपि प्राक्तान्यद्घानि यानि च ॥ ५० ॥ 
देशिगीत -प्रयोग्ेङ्कि - फोथपदो तथा । 
नियमस्ताख्योगेन ईतोभेरश्च पदैरपि ॥ ५१ ॥ 


>< ०१०१००११५०११०१५१००००५०.., निः दाब्दे संनिवेशनम्‌ । 


` चत्ताश्रताना तारानां ख्य -योगानुकीतनम्‌ ॥ ५२ ॥ 


नामयोगश्च तालानां तथा संख्या च सर्वशः । ) 

अथ त्रयादशेऽध्याये सुषिराख्ये' च कथ्यते । 

वेएूना यआमभेदेन तथा रन्धाङ्कुलि - कमः ॥ ५३ ॥ 
सवाध - किञन्मुक्तसाद्‌ वेणुरन्धाङ्कटीक्ृतः । 
खराणां श्युतिभेदश्च संक्षेपाक्कथयिष्यते ॥ ५४ ॥ 
राङ्घादीनां च वाद्यानां सुषिरन्त निवदरानम्‌ ॥ ५१५ ॥ 
ततश्चाध्याययुग्मेन पुष्कराख्येन वक्ष्यते । 

चतुदरन चान्यन्न तथा पञ्चद्रन च ॥ ५६ ॥ 
पुष्कराणां प्रभेदश्च चमनद्धपटस्तथा । 
परथम्नद्धपुटताच वाययभाण्डस्य वाऽप्यथ ॥ ५७ ॥ 





>< स्प ०--उपरोक्त तीनो पंक्तय यहां प्रक्षि ओर पुनरक्त ह; कारण, वें 


ताखाध्याय की सूची भ पहली आ चुकी है । 
१२ वे अध्यायं कौ सूचीके शोक दुपत है| 


स्प०-- नयह्‌ पक्ति या प्रक्षिप्त ह। 














¢: (४०) ६. ३२।२५-२८ ए: (५०) 1. र्‌ 
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0: १ २ -दः ३ तेन परखङ्गषएवच। ० पाद्‌ स्वर ५ -का०; ६ शभे 
५ दरष्टः ८ वध्या ९ सुचिताख्य १० वगोख्ये कृतः। ११ पुरत्वत 





भरत - भाष्यम्‌ १ उदेशाध्यायः । ९ 
१५ ¢ + १ ५ 
पाटाक्षराणि षोडश; जातयोऽष्टादश्चापराः । | ततं तु सुषिरं चेवमवनदधं घनं तथा । 
गतयश्च तथा तिखः सामादया याः प्रकीर्तिताः ॥ ५८॥ चठुवधामहातोद्यं, पयेकं दिविधं पुनः ॥ ६८ ॥ 
# * अ $ २ » = 
मार्गाणां चेव भेदाश्च करणानि ख्येः सह । तत तज्रीगतं जेयं खंषिरं वंश उच्यते । 
स्ंमेतदशेषेण वक्ष्यते नातिविस्तरात्‌ ॥ ५५९ ॥ पाष्कर्‌ त्वनद्धं घ्य्‌, धन तारोऽभिधीयते ॥ ६९ ॥ 
५ पर गाच्वीणा 9 (~ इ 1१ 
| 'छन्दोऽध्यायेः षोडशो तु वश््यते चच ततः म्‌ | शारी भदे > तत द वृधामष्यते | 
` सममधसमं चेव विषमं च तथा पुनः ॥ ६० ॥ तवाद य्भदन वेणु-शङ्क-समाश्चयम्‌ ॥ ७० ॥ 


द्विविधं सुषिरं नाम कथितं गीतवेदिभिः । 
¢ नद्ध 9 ॐ ॥ 

चमनद्ध-पुटं चेषां प्रथस्द्धपुटं तथा ॥ ७ १॥ 
अवनद्धस्य च प्रोक्तंमेवे भेदद्वयं तथा । 

(=, रब्दः _ (~, (^~ ~~ 

नःशच्द्‌ः सङाब्द्श्च तारोऽपि द्विविधः स्मरतः ॥ ७२ ॥ 

8 ८ 
तननाङुच्यते तच्री मानवी दारवी च या। 


मातरादृत्तान्यरोपेण प्रस्तारविधिरेव च । | 
संख्यानं छन्दसां चेव प्रययाः षद्‌ तथा च ये ॥ ६१॥ 
उक्तादिसंस्कृलन्तं च विस्तरो नाम नामतः । 
संक्षेपात्सवमेतनतु छन्दोऽध्याये विधास्यते ॥ ६२ ॥ 

















ततः सस्दशेऽध्याये (भाषाविष्यभिधे पुनः । | ्रिज्ञायन्ते खरान्‌ मामानुभे वीणे ब्रकीर्तिते ॥ ७ ३॥ 
भाषाणां चेव सवासां विश्तरो वक्ष्यते कमात्‌ ॥ ६३॥ | श्ुतयोऽथ खरा मामा मूच्छनास्तानसंयुताः । 
संस्छृतं भ्रात चापि मिश्रं पेराचिकं तथा 1 | स्थानानि वृत्तयश्चेव शरंष्कलाधारणे तथा ॥ ७४ ॥ 
अपभ्रंश -विधिश्चेव मेदाः ब्राकरत-संस्छृताः ॥ ६४ ॥ जातयश्चैव वणाश्च नानालङ्कारसंयुताः । 

` यत्सस्छत-भवं चैव तत्समं याक्रतं तथा । दारव्यां (समवायोऽयं वीणायां ) समुदाहतः ॥ ७५॥ 
देरी - शब्दाश्च ये तद्वद्‌ भेदाः येशाचिकस्य ये ॥ ६५॥ री" (१९) वहा नृनप्ी मयस मा जन वास ना का 


[क ४९७ मथा ‡ क ज बोधक ह | 
णार घामथापञ्चराजातिजाः । = 
लक्षणा च सवषाम र | (७३ ) इस शोकम न्त्री ओर वीणाः राब्दों की निरति दीह | 


म ्। म (तिन =, 1 = 
(व्यक्ाश्चापिये शब्दाः सस्त चिति तथा ॥ &&॥ ( ७४-७६ ) ¡ (सरीर जौर दारवी! इस तदह वीण दो भेदकौ कलना 
एतत्सर्वं तु विज्ञेयं वचक्धस्य स्मह । | ना, शा, मे कुछ अस्प थी, वह्‌ नान्यमूपाटने स्पष्ट की है| 
| . . ¡1 द वणन ना. शा, २८।१२-१८ मे आया है । यहां खर्‌, ग्राम, 
२ अथ दृत्तीयमल्छैय - विस्तराख्यं प्रकरणम्‌ = - ` | परछना आदिक न्यना वीणा ऊपर कर देनी पडत) दै, भिं 
[ = ‰ ¢ ४ ५ ५ उ „, ॥ धि ५ 
यदुक्त प्राद्याऽऽतोद्यं तस्य वक्ष्यामि विस्तरम्‌ । | १९५ उततकी आव्य नहीं दै, वह कनका आशय षै । 
चतुर्विधसादेकेकं द्वैषिध्यादष्टधा पुनः ॥ ६ «9 ॥ [ | 1 11 ५ ७६ कौ प्रथम पक्तिमे जातिः उन्द्‌ अधिक प्रयुक्त हि । 
` - {¢ :( ६८) २८१ + 6४; (६९) ४, २८२; ६।५-६ 


0 : १ ततः र प्यने; ३ खषिरो ध्वनः भतं ६ ढै; ७ -क्तेमेवं ८ तानवा 
९ अ्यज्ञायान्त्यो १० पुष्क- 
‰ 




















स्प०- १७ अध्यायो की सूची यहां पर्णं होती ह । 


च, 
(आ: १ पादा- २ नाड्यो 


-------+~-------~ 














ल आध | 
१० भरत - भाष्यम्‌ । | १ उदेङाध्यायः । ११ 


खरा यामाः स्थानविधि्जातिः साधारणे तथा । | दारीयातुत 

सवरारङ्ार-वर्णाश्च जातयश्च दारीरजाः ॥ ७६ ॥ वक्त्रा कोनी तथा त तमन्विता वे ॥८४॥ 
श्रुतयो भूच्छनास्तानाः सुष्कं धातुश्च चरत्तयः । विपञ्ची वकी मत्तकोकिला च पकीर्ठिता 

कण्ठे स्यपि न द्येता व्यक्तिमाधान्ति किंचित्‌ ॥७५७॥ चित्रा सारखती चेव गान्धर्वी बाह्धिकेलयपि ॥ < ५॥ 
'्यक्किञिन्मनसा गम्यं चच कण्ठादि-दुष्कम्‌ । एवमादीनि वकत्रायाः प्रयज्गानि श्रुतानि वर । 
दारुवीणासं तव्सर्थं कण्ठद्टीनोऽपि गायति ॥ ७८ ॥ ततः सादिनी ज्ञेया तथेव पखिदिनी ॥ < ६ ॥ 
"रंहः परपुरपवेशं कृखा योगेन गापिनो निपुणाः! | व्टीसका तु किन्नरी कोम्या अन्येवमादयः । 

महसा खं पुरा प्रकाश्चतेरपि (१) ॥ ७९ ॥ वज्ञाना-(¢नङृला चेद्‌, अङ्गानि च मनीषिभिः ॥<५॥ 
*(तक्कछाभिरभिनीतो योगीव मनोऽनुरञ्जयति ॥ ) अलब्र काम्या वीगायाः ब्रयद्घानि प्रचक्षते । 

नि रदरायति ८) मनो न खट योगी । इतयवमादया भेदा दौरव्याः सयुदाहताः ॥ << ॥ 
{यां नारदोऽपि नो... - तिको (१) दारीयास्तङ्श्रय ह कण्ट-ताद-दन्तकम्‌ । 

नापि समाधिना क्षणाधमपि ॥ ८० ॥ जव्हानास्हरथ् तानि स्यानानि संव॑दन्यपि ॥ ८९ ॥ 
धच्छदधं काष्ठमाचं सखवति...... श्रवणपुटपेयम्‌ ॥ ८१॥ | नणावास्वाभघातान्नानावणव्यक्ति भवति । 

चिन्नेषु नवसु मूष न तथा तपसा तोषितः स्थाणुः । | <र्व्या पुनररमकण्ठ-रिरःघभ्रतीनाससम्भवेऽपि 
द्रवदनस्य सथान्लो पणामीतवसखरेश्ुदित ।} ८२ ॥ तथा वणव्या क्रत ॥ ९० ॥। 


वाग्देवता भगवती न विना विज्ञायते मया घटितमूर्तिः। ५ जथ चलुं खरगौनुण-दोयवरणनास्यं प्रकरणम्‌ 
को वक्तं हि युणान्‌ तस्याः शक्रोति बीरदात्परः ॥ ८३॥ गीतदोषा यथा- 
 री०-(4 | र्कतः भीतमुद्ृष्टमभ्यक्तमनुनासिकम्‌ 


टी०:--( ७४ ) श्रुति जर मूच्छनके विषधमे नान्यदेवका यह कथन श्रुतिविषयकं क 
अनुसंघानकतांओं देत महच्चपूर्ण दै | कस्र्‌, इदारोगत, तथा स्वान -ककाजतम्‌ः ॥ २१ ॥ 
स्प१०-- >< चिहाङ्कितं शोक प. १८३ उपर (अ. ११ ) पनस्क्त दै । | छक ८४ सु ८८ तक वीणा के मेद्‌ कष्ठ है | 
†(८० ) इसी जथंका एक छेक अ. ११ म आया है | (९१०९२ ) य छेक सूवतत, ख, के होने चयि, कारण, नारदने 
0 प. १८३ | “मतन्ति चात्र शोकाः कहा ह | 


( ७४-७९ ) ४. २८।१२-१८ 























~~~ 
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१२ भरते - भाष्यम्‌ । ९ उदेशाध्यायः । १३ 


८५८. $ क  # चस (> $ क ध 
विस्रं, विरसं चेव, विष्टिष्ठ, विषमाहतम्‌ ! | वेखं्य च भवेद्यत्र तयैव धधरायितम्‌ । 
* (1 गीतद) © 

व्याकर, ताखहीन च षाश्चतुद्‌ श ॥ ९२ ॥ कपरः स तु मन्तव्यः श्टेष्मकण्ठस्तयेव च ॥ १०० ॥ 
दाङ्कितं कम्पितं ज्ञेयं, भीतं नाम भयारस्फुटम्‌ । उनताऽधिकता वाऽपि खराणां यत्न हर्यते । 
रुक्षवणमयोद्धृषठं; अगीतं युणवाजतम्‌ ॥ ९३ ॥ कण्ठद्‌।षहतन्चव ज्ञेयः स त्य्यवस्थितः” । १०१ ॥ 
अव्यक्तं दन्तसन्दष्ट नासोक्तमयुनासिकम्‌ । | खरो यो... -खक्ष्यान्त (¢) दन्तान्तरविनिःखतः । 
काकखरमतारं स्यान्मन्द्रहीनं शिरोगतम्‌ ॥ ९४ ॥ | कण्ठदेशे पतिहतं; स संदष्ट इति स्मृतः' \ १०२ ॥ 
त्रिस्थान-विकरे गीतं भवेस्स्थानविव्मितम्‌ । | यो न -विदरणुते भावं खर उच्चारणे गतः । 
विवरं घधेरं चेव त्रिरसं रुक्षित-खरम्‌ ॥ ९५ ॥ तथा रुक्ष्वरश्चेव स काकीलयभिधीयतेः ॥ १०३ ॥ 

| 

। 

| 


संयोग-विच्युतं वण विषिष्टं प्रवदन्ति तत्‌ । (  नासागतखवरो यस्तु विज्ञेयः स तु तुस्वकः' 1) 
नासोष्ट-दन्त-जिद्वादि-वणांनां विषमाहतेः ॥ कण्टयुणाः - 


विषमाहतमिलयेव ब्रूयु विदो जनाः ॥ ९६ ॥ 

असगतीघत यच व्याकुरं तसचक्ष्यते । 

अतारं मानहीने च ताखहीनं विहुबधाः ॥ ९७ ॥ 

अमी चतुर्दरोयेव गीतदोषा भवन्ति हि । 
| 
| 


श्रावकोऽथ घनः क्लिग्धो मधुरे दृवधानवान्‌ । 
त्रिस्थान-शाभीलयेव षट्‌ कण्ठस्य च युणाः स्प्रताः ॥१०४॥ 
दूरतः श्रूयते यश्च स वे श्रावक उच्यते । 
भावकः सुखरा यस्ादच्छिद्रः स घनः स्प्रतः ॥१०५॥ 
अरूक्ष-ध्वान-सयुक्तः लिग्पस्तञ्ज्ेः प्रकीर्तितः 
_ धनः भ्रस्फोटजनकः स वे मधुर उच्यतेः ॥ १०६ ॥ 


स्प०--( १०२ ) नान्यदेवोक्त पाठ अच्छा है| 
( १०२ )४. ६. ३३।१९ "यह पंक्ति हमने यहां ना, ज्ञा, ते उद्रेतकीदै। 
५: (३००) 7. ३३।३६-१५ 
ह . | (१०१) 2. ३३।१७; उपरोक्त शमे १०१ कीदट् 
स्ष०--( ९२) ० ९१-९२्‌ की न्यस्या छो० ९३-स्छ्मेकीड्है। मकार हैः-- दीय पक्ति नाव्शान्न मँ इस 
(९९-११३ ) ना. छा, अ. ३३ से उद्भूत | | कृरत्वरोपतश्वैव ज्ञेमः स त्वनवरिितः? ॥ १५ | 
| इस प्रकार अन्य श्टोकोमे भौ यतर तत्र अन्त्‌ है 
( १०३.) ४. [: * नि्तरति स्थानः 'खरमुचारणागतम्‌ । 
( १०५.) ए, ३३।११-१२ 
(१०६९) ४. ३३।१३ 10 :--“मानप्र्दादनकरः' 


सामगानां प्रयोगे हि नारदेन प्रकीर्तिताः ॥ ९८ ॥ 
भरतः पुनराह- 


 (“कैपिरोऽव्यवस्थितश्चेव तथा संदष्ट एव च। 
११ स = (~ (~ 
काकी च तुम्बकी चेव कण्ठदोपा भवन्ति हि ॥ ९९ ॥ 





॥ 
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१४ 


भरत - भाष्यम्‌ । 


“स्वरेऽधिके च हीने च ह्यविरक्तोऽवधानवान्‌ । 
शिरःकण्ठेष्वमिहतं त्रिस्थान-मधुर-सरेः' ॥ १०७ ॥ 
] 
श्रिस्थान-शोभीयेवं तु स हि तज्ज्ञः प्रकीर्तितः ॥१०८॥ 
अथ गात॒युणानाह भरतः, 
““पूणखरं तत्र विरम्बि-वर्णम्‌ । 
(^. न (~ (८... + (ॐ € 
तरिस्थान-दपेभि `तरिखयं चिार्मगम्‌ ॥ 
रक्तं समं श्छक्षणमलङ्कतं च । 
"सुखं प्रसन्न मधुरं च गानम्‌? ॥ १०९ ॥ 
“गीते तु यलंः प्रथमं हि कार्चः। 
दास्यां हि नाव्वस्य वदन्ति गीतम्‌", इति ॥ ११० ॥ 
“भाता प्रलयवयाः क्लिग्ध-मधुर-मांसटोपवित-कण्ठः । 
खंय-ताल-करा-मान-प्रयोग-सारभेषु तत्वज्ञ? ॥ १११ ॥ 
“'रूप-युण-काम्तियुक्ता माधुयोपित-सत-सम्पन्नाः । 
परारख-मधुर-ल्िग्धानुनाद-समरक्त-युभकण्ठाः ॥ ११२॥ 
अवहित-शरीर-मनसः संनिवेशित-ताल-मधुर-खराः । 
आतो्यापिंत-करणा विज्ञेया गायिकाः इयामाः? ॥ ११३ ॥ 
एवं युण-विरिष्ठो यः श्रद्धायुक्तश्च गायति । 
स ज्ञानी युद्ध(ख)र(कोणैः सकपाटः सपाणिकाः ॥ ११४ ॥ 





स्पर--( ११०) अमे की पक्ति गीते च वचि०' दल्यादि होनी चाहिए । 





न : (१०७, १०८ ) ए. ३३।१३-१५ , 
(१०९) ए, ३ ९।४४०; [9 :-"“त्रितयः; -सुखप्रयुक्तम्‌ 
(११०) ए. ३२।४४१; 

(१११) ४. ३३.२ 
( ११२,११३ ) 8. ३३।३.४ 





1 ॥ (क त ~~ ४ [य |, न 
07 : 9 रीिरकण्टे च हतं रविं द्विशो ४ -गी- ५ -त्ः ६ -मे ७सि 
८ मी- ९ चयाः १० ज- १३मू- 


१२ अतो द्मितिति 





२ रिक्षाध्यायः | १५ 

आसारितानि सर्वाणि वर्धमानान्ययेव च \ 
मद्रकाणि च स्वणि, तस्य शम्भुः प्रसीदति ॥ ११५ ॥ 

मुखरयति भुवनमखिप्‌ 

मसन्नमनिरमापयद्‌ गणो देशः । 

अयमुदेशाध्यायो रचित- 

= __ = 
-स्तनेह नान्यदेवेन ॥ ११६ ॥ 


इति महासामन्ताधिपति-धर्मावलोकः-प्रीमन्नान्यपति-विरचिति सरस्वती- 
हेदय-भूषणे भरतभाप्ये प्रथमाध्याय; ॥ 





द्वितीयः शिक्षाष्यायः। 

१ तच्ादिमं वणोत्पत्ति-पकरणम्‌ 
अध्यायाणां समुद्देशो गीतदोषयुणाश्च चे । 
यणायणो च कण्ठस्य पूर्वाध्याये प्रदरितौ ॥ १॥ 
इदानीं वणनिष्यत्तिमुतपत्तिस्थानमेव च । 
ध्वनिं सरां वक्ष्यामि िंक्नाविस्तरमेव च ॥२॥ 
बाखमन्मनरछानां (१) ये चान्ये तद्धिधा नराः । 
वणनिष्पत्तये तेषां शिक्षाभ्यायं प्रचक्ष्महे ॥ ३ ॥ 
स्यानत्परयलात्‌ काखाचच खराचानुप्रदानतः। 
उच्चारयन्ति ते व्णास्तिथा रिक्षाऽभिधीयते ॥ ४॥ 
शिक्ष-धातुर्हि विद्यानामुपादानार्थं इष्यते । 
अकारग्र्यये चापि रिक्षा-शब्द्स्य सम्भवः ॥ ५॥ 








1: 3-ह् रध्या 





( £ 


भरत - माष्यम्‌ ] 
परश्चुययनं वाक्ये रोके सषैत्र दरयते । 
तानि चोचा्माणानि जनथन्तयथ संविदम्‌ ॥ ६ ॥ 
न विना वणेनिष्पतति पदं खोके प्रवतैते । 
पदानि च षिना वाक्यं कुत्रचिन्नोपरभ्यते ॥ ७ ॥ 
अतः प्रधानमूततवाद्‌ वणोनामेव सवशः । 
तेषां शिक्षाऽभ्यासमाना मुनीनां वचनादियम्‌ ॥ ८ ॥ 
“आत्मा बुच्या समेदा्थान्मनो युङ्के विवक्षया । 
मनः काथाभिमाहन्ति, स प्रेरयति मारुतम्‌?” ॥ ९ ॥ 
“मारुतस्तूरसि चरन्मन्द्रं जनयति खरम्‌ । 
( गायच्रमाभ्चितं छन्दः) प्रातः सवनयुग्भवेत्‌" ॥ १०॥ 


कण्ठे माध्यन्दिनयुतः सुतो यः शिरसि स्थितः ॥ ११॥ ¦ 


“सोदीर्णो मृध्न्यभिहतो वक्त्रमापय मारुतः । 
वर्णाञ्जनयते तषां विभागः पथचधा स्मरतः" ॥ १२ ॥ 

५ त्रिषष्टिश्चतुःषष्टि्वा वर्णाः शम्भुमते मताः । 

प्ाक्रते सस्रते चापि खयं प्रोक्ताः खयम्भुवा” ॥ १३ ॥ 
८ खरा विदातिरेकश्च, स्परानां पञ्चविंशतिः । 
यादयश्च स्म्रता ह्यष्टौ, चारश्च यमाः स्मरताः" ॥१४॥ 
^^ अनुखारो विसर्गश्च >करपौ चापि पराभ्चितो । 


२ शिक्षाध्यायः । ९७ 
“ स्थानपरयलतश्चेव तथा चानुपदानतः। 
कारतः सखरतश्चापि पञ्चभ्यो वर्णसम्भवः? ॥ १६ ॥ 
“अष्टो स्थानानि वर्णानामुरः कण्ठः रिरस्तथा 
जिहामूलं च दन्ताश्च नासिकोष्ठौ च ता च" ॥ १७ ॥ 
“उरः कण्ठः रिरश्चेव स्थानानि त्रीणि वाद्ये । 
सवनान्याहुरेतानि साम वप्यर्थतोऽन्तरम्‌” ॥ १८ ॥ 
“उरः सक्षविचारं स्यात्तथा कण्टस्तथा शिरः । 


¶ 
न च ससोरसि व्यक्तास्तथा पावचनो विधिः" ॥ १९ ॥ 
. (4 (त 
“ कण्ठ्यावंहाविचुयरास्तंौरव्या ओष्टजादप्‌ । 


¢ 
स्युमूषन्या ऋटुरषा दन्य छतुलसाः स्मरताः” ॥ २० ॥ 
^“ जिह्वामूटे तु कुः प्रोक्तो. दनः 
मूर त॒ कुः पाक्त, दन्त्योष्यो वः स्मरतो घुधेः। 
_ श्रो < १५ 
पे तु कण्ठतालग्यो, ओशो क्षण्टोष्ठजो स्मरतो" ॥२९॥ 
¢ [क्ष ~ 
“अधमात्रा तु कण्व्यस्य विद्यदेवमिति स्मृतिः । 
[क | 
अयोगवाहा विज्ञेया आश्चय-स्थान-भागिनः» ॥ २२ ॥ 
९ © (न ष (4 
अनुखारो नीसिकजो, हविसर्गो तु कण्ठजौ । 
सवेत्रैव मुखस्थस्तेष्ववर्णं श्रुवते परे ॥ २३ ॥ 
भूयो भागाद्रुचो `“ रत्‌-व्णकयोरपि (? ) 


| ११ न १ ~, १२ 
पथमा मुख-नासिक्यीः, पक्षेऽपि यक्ल-खराः ॥ २४ ॥ 





८५. ¢, (~ ‰ ^ १ 
दुःस्परटश्चेति विज्ञेयो टकारः प्ठुत एव च ॥ १५॥ 
` स्प०--(९) यह शोक ओर्‌ अनेक कितनेक शोक पा० श्चि से उद्धृत दै | 
^५: (९) ८.8. ६ (१० ) ८. 8. ७ | 7; (२२) | | १९ “अधेमात्र तु कण्ड्यस्य एकरिकारयोभैवेत्‌ 1, इत्यादि । 
(१२) ८.8. (१३) ए.8.३ (१४) ९,8.४ । । १, 8. {00.4२२ -अवुखार्यमानाच नासिका-स्थानमुच्यते । 
(२३) अथागवाहा विज्ञेया आश्रयस्थान-भागिनः ॥” 
२३ -नारिकजः” नातिका +-जः एःप€ (द्यापोः०? पा. ६।३।६३ 


^: (१९१२८. 8. [0. १० (१७). 8. १३ (१८) प्न. १।५ 
(१९ य. १ (२०) 2, 8१५७ (२१) २, 8. १८ 
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तारं तार्वीयस्वनं स्ीषण्यं जागतानुगम्‌ ८ ॥ 0:११ व २ बिवह्यस्तु ३थ- भ उ्ष्टना न्क ६ तु ७ यत्स रं 
-॥ ८ । र ` € कर 


_--- - ---- -- - - -- ~ . योषुजो 
ए: १ कि-भ्यानमानाः २ समरष्यीर्घान्‌ २ सम्भवतो ्पष्पां ५ -्टा-ः ६ -या ७क्् | $ ९ आनुखरे १० नादिकरो ११ ऽर्क्या $ ३-च- 











१८ 


भरेत - भष्यम्‌ । 
“८ हकारं वैचमेर्युक्तमंन्तःस्थाभिश्च संयुतम्‌ । ` 
उरस्यं तं विजानीयात्‌; कण्व्यमाहरसंयुतम्‌” ॥ २५ ॥ 
^“ अनन्यश्च भवेसपरवो ह्यन्लश्च परतो यदि । 
तत्र ध्ये यमस्ठिस्सवणेः परषे-वणैयोः” ॥ २६ ॥ 
^ प्रगान्याज्छषसैः साद्धमन्तःस्थवोपि संयुतान्‌ 
दष्टा यमा निवर्तन्ते अदे रिकमिवाध्वगाः” ॥ २७ ॥ 
'श्चोऽस्ति सातिशयः कोऽपि प्रयलश्चात्मनो यणः । 
तस्मादुच्चारणं नाम सिद्धं चात्रोपदि द्यते ॥ २८ ॥ 
अचोऽस्परष्ास्तथान्तःस्था इषस्स्पष्टा भवन्ति हि । 
अर्भस्पष्टास्तु शषसाः, स्प्रष्टाः शेषाः प्रकीतिंताः॥ २९॥ 
कादयो भौवसानास्ते हकारो विभ्रकथ्यते । 
स्पसीनारमि तस्स्थानी (¢) च श्थैष्टेषत्करणं विदुः ॥२०॥ 
खराणामूष्मणां चेव विरते ` करणं स्मृतम्‌ । 
वर्गाणां पथमाश्चेव दहितीयाः शँंषसा अपि ॥ ३१ ॥ 
एते चाघोष विज्ञेयाः संव्रतं करणं गताः । 
अल्पप्राणा भवेयुस्ते यमानां प्रथमेः सह ॥ ३२ ॥ 
घोषवन्तस्ततीयाश्च चतुर्थाश्चेव पमाः । 
अमी संब्रतकण्ठाः स्युरल्पप्राणा धंणः स्परताः ॥ ३३ ॥ 





` ^ : ( २५) ए. 8. १६ (२६) पि. २८ {२७} प २१९ 





र: (२९) 2. 8. ३८ 0.-अयोऽस्पृष्ट = शलः स्मृताः.” इत्यादि! 


(३१) २. 8. २१ दवितीय पक्ति ‹'तेभ्योऽपि विद्रतावेहौ ०” इत्यादि हे 1 





: 9 पच्चमान्तस्थो; २ उष्मा ०००, ३ उरसं 9 -न्त;ः ५-न्तर; & साध्ययनंः 
७ सिषे; ८ -र्णयाः ९ व-तलयानसरसेः ० चा; ११बा- १२ यसः 
१३ ना-; १४ -म १ स्पृष्टः षट्‌ करणे १६ -ति; १७ षष्ठा भपि 
१८ दतुरथौ च १९ यणां 











२ शिक्षाध्यायः | 


संस्थाने द्वितीया (१) कारेण (१) चतुथकाः । 
पथमाः शषसा हश्च दितीय-स्थान-मागिनः ॥ ३४ ॥ 
वकार यकारश्च शाकटायनसंविदि । 

इषत्सपष्टतरः प्रोक्तो दुःस्पृष्टो "^ ॥ ३५ ॥ 
जिहा-मूरीय-नामानमुपध्मानीयमेव च । 

दवितीयेन सेवणैस्य समानं वक्ति नारदः ॥ ३६ ॥ 
स्रा वि(बर)तकरणाः खरे तेभ्योऽधिको भवेत्‌ । 
आभ्यां चेष तधिकता ततोऽप्याकार इष्यते ॥ ३७ ॥ 
अकारः संव्रृतो जेयस्तथाऽनुस्वार एव च । 

.“ अखाबुवीणा-निर्घोषो दैन्तमूस्यः स्वरायुगः” ॥ ३८॥ 
दोधिस्यं गाढरवन्धं च मार्दवं स्फुटतां तथा । 
संयोगानां यथास्थानमूहतां शुद्ध -- दयोः (१) ॥३९॥ 
पिण्डो वर्तिश्च कूटश्च संयोगाश्च परे तथा । 
क पस्तार-वर्ण-य॒क्तयः ॥ ४० ॥ 
सजातीयासजातीयेः संयुक्ता बहवो यदि । 
तद्‌ वेकमनेकं वा प्रभिन्नोच्चारणं विदुः ॥ ४१ ॥ 


१९ 


आधारो्त्थितपवनो भवति यदा किमपि वक्तकामस्य । 
स्न उच्चे =, (9 ॥: 
तीत्र-प्रयत्न उच्यैः सरव॑दारीराङ्ग-सन्थि-सञथारी ॥ ४२ ॥ 





री०--( ४२.५५) पाणिनिम्‌ तैरदात्त” ओर नीनररनुदात्त” (१-२-२९. ` 


३०) दोनों के भाष्य म “आयामः = गात्राणां निग्रहः | दारण्यं खरस्य 
दारुणता = रक्षता; अणुता खस्य = कण्ठस्य संवृतता । उचैःकराणि 
राब्दस्य ।” इघ्यादि स्पष्टीकरण द्वारा उचच्नीच खेचर मे कारणीभूत 





^ : (३८) ९.३.२३ 





१४:८१ -रूपा रसु-- ३यि-- % आरं 


छ 
` चुवैणा; ५ दनुमूर ६ दोधिभ्यं, 
७ वध्वं < छित पदूनो ९ खवति | 


२९ च - भाष्यम्‌ । 
गात्राणां निमहः स्यात्संघरतता च कण्ठविवरस्य । 
वायोः स्वरस्य च तथा गतागते रूक्षता च वणैस्यु ॥४३॥ 


सुनयस्तमेवमेनं स्वरमाहुरुदात्तनामानम्‌ । 

यदि च भवति प्रयलो मन्दः शोधिल्यं च सरवेगात्राणाम्‌ ॥४४॥ 
कण्टविवरस्य प्रथुता वायोः स्वरस्य च हीनगामित्वात्‌ । 
ल्लिग्धत्वमेवमेनं विदहुरनुदात्तं तदा सुनयः ॥ ४५ ॥ 
उभयोथणयो्मध्याहुभयारास्य स्पदीनं भवति । 
इदमुपदिशन्ति वर्णं स्वरितं स्वरसंहिताचायाः ॥ ४६ ॥ 
एतेषां तारतम्यवदुत्पत्तिं वणयन्ति सन्धीनाम्‌ । 
उञ्चमन्द्रस्य मध्यानां रबट्‌परवत्तिः स्वराणां च ॥ ४५७ ॥ 





| ि । । क 4 = मूः = 
करस्य ध्वनीन्धिय की अवस्था प्तुजछि द्रया वणित दै} मूखरमे यह 
कल्पना त° प्रा० म आई हई दै आयामो दारुण्यमणुता खस्य ० 
द्व्यादि ( २२।९. 9 । 











ि स्प०-- ४५) 1, शोक ४२ से ४५ तक के पठ १९७ ऊपर (-अ० ११) 
पुनरुक्त दै, जो नीय के अनुसार हैः- 
"तथा च नीश्टः 
८अआघारोघ्ठित पवनो मवति यद्‌ किमपि चक्षुकामस्य |. 
तीवर-प्रयते उनः सप्रश्षयीरंग-संधि-सधारी ॥ 
गात्राणां निग्रहः स्यादण्ठुता च कण्ठविवरस्य । 
वायोः खश्सय च तथा गतागते खभावश्च | 
मुनयस्तमेवमेन खरमाट्र्दान्त-नामानम्‌ । 
यदि च मवति प्रपानो मन्दः खस्ननं च सकलक-गात्राणाम्‌ ॥ 
कण्ठविवरस्य प्रधुता वायुखरोश्च हीनगाभित्वात्‌ । 
क्लिग्वामवमेन विदुरनुदातु तदा सुनयः 
(इसमे की अशरुद्धि वैसी ही रक्खी दहै ।) 
;}. ये शेक नारदी शिक्षा म नदीं दै। 





0 : १ दन्ता २ स्वसनं ३ उग्र; » षड्ज. 


२ शिक्षाध्यायः । २१ 
खकारस्य हकारेण रेफेण च मनीषिभिः । ` 
अभिन्नस्थान-पयतनात्सावण्यमनुमन्यते ॥ ४८ ॥ ` 
उकारस्य वकारेण...“ च कुत्रचित्‌ । ` 

 -सकारस्य शकारेण सावर्ण्य वक्ति नारदः ॥ ४९ ॥ 
खकारस्य छकारेण हकारो व्यवसर्गीयाः (१) । 
दापसां नामिहान्योऽन्यं, जकारस्य यकारतः ॥ ८० ॥ 
वकारस्य बकारेणानुषासे तु प्रयोजनम्‌ । ` 
यस्तथा सुकारश्च (?)...कारो नस्य संनिधौ ॥५१॥ 
देशो इ्तिः परघरत्तिः स्वजाति-वणी यथायथम्‌ । 
देवता ऋषयश्चेव वक्ष्यन्ते वाचिके पुनः ॥ ५२॥ 
अनुप्रदानमधुना कमध्राप्तं ध्रचक्ष्महे । 
अनुप्रदानमास्यातं नयूनताऽपिकता ध्वनेः ॥ ५३ ॥ 
जमोऽनुनासिकाशचेव विज्ञेया अनुर्नादिनः। 
चतुथाश्च हकारश्च विसगेः स्वरनादिनः ॥ ५४ ॥ 
अन्तःस्थाश्च तरतीयाश्च इषन्नादा इति स्मरताः । 
द्वितीय-स्थानिनो ज्ञेया ईषच्छरासा अमी धनः ॥ ५५॥ 
प्रथमाः शषसाः धासान्न श्रयान्तीटशी गतिः ॥ ५६ ॥ 
रे अथ ततीयं माच्राकालट-प्रकरणम्‌ 


काटः परापरयोगपद्यायोगपद्यविरक्षि (?) प्रयय-खिङगः । 
एको निलयो ००५. च००११११०८,०.०., कूटस्थः ॥ # | ॥ 





^: (५४) ९.8. ३९ (५५) ८.5. ३९ (५६) 0.8. ४० "ईषच््ासांशवरो बिदयात्‌०? 











# :. 4 नकारेण २ -रेण र्मा ४-वा ५ र्गा € -छा- ७ प्रभः ८ हेष 
९ साश्वान्न १० प्रयन्तेद्छी 





२२ भरत - भाष्यम्‌ । 
निमेषादयस्तस्य क्रियावच्छेदाः कथ्यन्ते । 

निमेषो हि स्वाभाविको नयननिमीरन-मात्नो माप्े्थृद्यते ॥५८॥ 
अर्धमाजरानुस्वार-विसजंनीय-जिह्ामूलीयोपध्मानीयाः 
स्वँ वाः" रिना वणौीः ॥ ५५९ ॥ 
तद्िणो हस्वो; हस्वस्य (दवियणो ) दीर्धः । 

सन्ध्यक्षराणि च तान्येव; श्रुतस्तु तिमात्रिकः ॥ ६० ॥ 

दीर्घो हस्वः सति स्वरिते अधमाघ्राद्वितयमनुदात्तम्‌ । 
वागानुरंजिवो ( ? >) वानुदात्ते तर्द वक्ष्यते ॥ ६१ ॥ 
^“ उकारोऽज्कस्वदीध-प्टुतः ” इति ॥ ६२ ॥ 
हस्वो रघुर्ाख्यायते ॥ ६३ ॥ 

स एव संयोगाधमाघ्रानुस्वार-विसर्जनीय-जिहयामूरीयोप- 
-ध्मानीयेषू" ` उत्ताधंवृत्तावसाने च युसुवष्टकष्यते ॥ ६४ ॥ 
सन्ध्यक्षराणि प्टुतान्येव गण्यन्ते, जिमाघ्रतात्‌ । 
दुत-खघु-ष्टुताश्च ताखाध्याये दक्षेयितग्याः ॥ ६५ ॥ 

गुरूणां खघुता क्वापि छघूनां गुरुता चवचित्‌ । 
पाकृते छन्दसि पक्ता द्यपभ्ररोऽपि भाषया ॥ ६६ ॥ 
“अदीर्घ दीधेवस्छुर्याद्‌ द्विस्वरं यत्प्रयुज्यते । 
कम्पितत्वरितागीतं हख-कषणमेव च” ॥ ६७ ॥ 
कालः सजति भूतानि, काटः संहरते प्रजाः । 

काटः सुप्तेषु जागति, कारो हि दुरतिक्रमः ॥ ६८ ॥ 


टी०--(६२) एक-दो-तीन मात्रा का खर-काल इस सूत्र म पाणिनि दारा वणित है। 





#त : ( ६५७ ) प ३।७, 0 “कम्पोत्छरिताभिगीतो” 


# : १-म- २ यक्षन्ति 


र शिष्छाभ्यायः । श्डे 
४ अथ चतुर्थमार्चिक -खर - प्रकरणम्‌ 
सखयमात्मानं रञ्जयति निपातनात्खर-निरुक्तिः ॥ ६९ ॥ 
स एक एवे नाना-स्थान-भेदादुच्च-नीचादि-भेद-भिन्नः 
॥ ७० ॥ उदात्त एवेलयेके । उदात्तानुदात्ताविवेको भङ्क-दय- 
मधाकरोत्‌ ॥ ७१ ॥ खरित इति कीनपरे ८?) ततः प्रचयं 
प्रचरीत (?) मबे.............. मन्ये (?)। निघात-खर- 
मितरे ॥ ७२ ॥ 
"'उदत्तानुदात्तश्च खरित-परचयो तथा । 
निघातश्चेति विज्ञेयः स्वरभेदस्तु पञ्चधा" ॥ ७३ ॥ 
करष्टातिखाराभ्यां सह सस सामगाः परिकट्पयन्ति ॥ ७४ ॥ 





टी°ः --( ६९ ) “खयं रनक होने से खर नाम दिया जाता है" यह खर्‌ शब्द की 
निरुक्ति सव-ग्रथम व्याकरणकारों ने माषिक ' खर्‌ ' के विषयमे कही थी 
जो अपने संगीत-साखकारौ ने संगीत मे प्रविष्ट की :- (१) ' तचत्खरति 
तस्मत्छरः । (गो, ब्रा. ); (र) प्राणो वै खरः ।' (ता. म, त्रा ); 

9 "खयं राजन्त इति खराः । (प,म,.भा ) इत्यादि । 

( ७४ ) ;. वेदिक काठ मे प्रथमतः “उदात्तः नामक खर ज्ञात हआ, 
तत्पश्चात्‌ (अनुदात्तः एवं खरि प्रकारा मे आए | श्रचय' तथा 
"निघात! तक यह खर-संस्या पांच हो गई । सामगायकौ ने (करष्ट' तथां 
“अति-खाय' को भी सम्बीटित कर सप्-खरौ की संद्या एण की | 
यह खर्‌ विकास का इतिहास उपरोक्त शोक ६८-७३ तक 
नान्यभूपाल द्वारा वणित है | 





नि क च कई त। ॥ न # 
स्प०- (७४) इसके अगे के कड शोको का अनुक्रम हमने संदर्भवशात्‌ परिवतित 
किया ह { 


440 : ( ७२) पत, ७।१९ 


~~~ ~~~ 


7: (६९) ए. १।२५; 








-----------------------------------------------------(_-___ 








भ. ६३ 








‰# ॥ तस्मल्ययान्‌ 
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त म 


र४ 


, 0लाल्वप शत्‌ 116 81018. 


भरं - माष्यम्‌ । 





यह सप्त-खर-शोध अलयधिक प्राचीन है; क्यो करि यह सुप्त -खर एवं तीन 


` सप्तको का निर्द्र ऋक्प्रातिशास्य (खि०प्र० ४०० के कगभग) आदिमे 


स्पष्ताप्रूवंक उपलन्ध है । ( (सप्तखरा ये यमासतेः । इवयादि, ४ १--४५, मै० प्रा० 
४।१३ ) । यह सप्त-खर सामवेद के कुटादि" एवं उनम से प्रसेक खर एक 
दूसरे से उच कहा गया है :-- | ` 

“क्ुषट-प्रथम-दितीय-तृतीय० ॥ १३ ॥ तेषां दीप्तिनोपरन्धिः" ॥ १४ ॥ 
(-ते° प्रा० ) | 

“उदात्त' अनुदात्त ओर 'खरितः ये आदिकाल मे संस्कृत भाषा के शब्दौ के 
खराघात (-+००#७ ) ये, तदुपरान्त वे ऋचा एवं ब्राह्मणों के पठन-खर बन 
गय | व्हिरने ने उनका परिचय ^ त्ला+९, ल्ध४९ एवं (नपाल आदि 
स दिया हे | ( पलक ऽ 9, (लाता, [ता8 81) | | 

दके पश्चात्‌ जव इन ऋचाओं को साम-गीतों के रूप मे गाने लगे, तव गद - 
खराघातो की उच-नीचता सांगीतिक खरो की उ्-नीचता मे परिणत हो मई | 

“४18 एक प्रात्पा प्रमा [ष्प्ल्--8 एनफ्ल्लप्रगा 
ञ्जत ४९ ण्पत्‌ लकल पा कटठलाध्स्ठ ग पा 1५ काते € 


( -- ९4८ (८, एए =, क. शका तच {0०४ 2. 42 ) 
“खरः ओर “उदाच्ा'दि संज्ञर्पि मू मे व्याकरण की र्थी, उनको संमीत म खान 
मखा; इस्तका आदाय यह है कि गच-भाषिक खर, काटन्तर म प्च तथा 


“ संगीत के खरो भ विकषित हयो गये । 


71. वैदिक एवे साम्बैदिक च्य का विवेचन त° प्राणम मली मति 
किया गया है -- | 
| “द्वितीय-प्रथम-कुषटाछय आहारकाः खराः ॥ 
मन्द्रादयो द्वितीयान्ताश्ववारसतेत्तिीयकाः ॥" 
 ( तेण प्रा २३।१५.१६) ` ` 
धलक्षणवश्चादुत्षेपिण इल्यः । एतेन तूतीयमवर्धि कृतवा चतुर्या अन्ववसं 


` इति टक्षणवसशादवक्षेपिणः । तृतीयस्तु ध्रृतप्रचय इति गम्यते 1“ “““ तृतीयस्तु 
समः । उक्षपावक्षेपयोः }! अस्वेवं समम्बेदे; तेततिरीय-शाखायां किमायाताम्‌ 
तत्राहः-भ्मन्दरादयो'""" "“"' " । मन्द्र-चतुथ-तृतीय-द्वितीयाः स्थुः । अनुदात्त-खेसिति- 


प्रचयोदात्ता इव्यथः । एवं सामवेदोक्त ऋमं निरूप्यास्मदाचायक्रमं निरूपयति :- 
"दवितीयान्मन्द्रसेत्तिरीयाणां तृतीय-चतुथावनन्तरं तच्च तुर्यमि्याचक्षते ॥ १७॥ " 





२ रिक्षाध्यायः । २५ 


दवितीयादुदाततादनन्तर मन अनुदात्तः, तदनन्तरं ठृतीय-चतुर्ौ प्रचय-खरितौ; 
इत्यनेन कमेण चतुणां यमानां समाहारश्चतयममिलयाचक्षतेऽसमचूर्वाचारथः । उतरा 
दय उदात्तेऽन्तभवन्ति--“ “| अतश्वतुःखरमेव तैत्तिरीयदाखायाम्‌ ।'' (टीका ) 
. _ तद्परान्त यही विषय नारदी शिक्षा मे आया ह । नारद ने ऋचा कठ 
तत्तरीय, शातपथ आदि के पठन मे पथक्‌ पथक्‌ खरो का उपयोग जताया है | 
आ्िकादि खरो के विषयमे नारदी शिक्षा का कथन नीचे के अनुणारहैः 
("अथातः खरराच्राणां स्वैषां वेद-निश्वयम्‌ | 
उच्चनीच-विरोषाद्धि लरान्यलं प्रवते ॥ १ ॥ 
आर्थिकं गाथिकं चैव सामिकं च खरान्तरम्‌ ॥ २ ॥ 
एकान्तरः स्वरो युक्षु गाथासु अन्तरः खरः 
सामखु यन्तरं वि्यादेतावत्छरतोऽन्तरम्‌ ॥ ३ ॥ 
' कटकाठापच््तेषु तैत्तिरीयाहरकेषु च । 
ऋग्वेदे सामवेदे च वक्तव्यः प्रथमः खरः; ॥ ९ || 
ग्बेदस्तु द्वितीयेन तृतीयेन च वतते | 
उचमभ्यम-संवातः खरो मवति पार्थिवः ॥ १० | 
वृतीय-प्रथम-कशन्कुवन्ल्ाह्रकाः खरान्‌ | ११ ॥ 
प्रथमश्च द्वितीयश्च तृतीयोऽ चतुर्भकः | 
मन्दः कष्टो द्यतिखार एतान्कुर्मन्ति सामगा; | १२॥ 
दवितीय-ग्रथमव्रतौ ताण्डिभाटविनां खरौ । 
ता शातपथावरतो खरौ वाजसनेयिनाश्‌ ॥ १३ ॥ 
एते विशेषतः प्रोक्ताः खरा वरै साफनेदिकाः । 
इलतचरितं सर्म खराणां सवेदिकम्‌ ॥ १४ ||” 
नारद्‌ के उपरोक्त कथन के अनुसार ; - 
+. ऋण्वेद्‌-पठन के खर तीन - प्रथम दितीय, तृतीय = मगरे; 
४. आह्वारक खर तीन =प-म-गः; 
सामवैदिक खर सात = म-ग-रे-सा-नि-धु-पृ; 
ताण्ड्यादि त्राणो के खर दो = म-ग; इस प्रकार होगे । 
इसके अतिरिक्त वैदिक खरौ का अद्यल्प विवेचन याज्ञवस्क्य एवं म की 
आदि अन्य चिक्षा-ग्न्थो म किया गथा ह । सामिक खरो का विषय साम 
परिमपा, पामर, श पत्र बरहदेवता आदि ग्रन्थों मे आया है । 
नस क पण्डित मेक्डोनल, वर्नेल, द्छदरून, हग, सीमन्‌, पलीशषर, 








६ भरत्‌ - भाष्यम्‌ । 








> 


केस्वर आदि ने वैदिक एवं सामेदिक खरो का सुस्पष्ट विवेचन किया है । 
मारतीय ठेलको मे श्री शेषगिरी साली अहईयर, प° सामाश्रमी) पं लक्ष्मण 
राखी द्रविड आदि इस विषय के इने गिने प्रतिपादक है । (भारतीय संगीत 
ॐ कलक ख० भुर ने साम-खरो का विषय श्री° द्रविड शाखी कशे पुसतक 
"गुप€ ॥०त्‌९ ज इफ 9०१ ते चया है! फोक्सि स्टूर्वेज 
ने भप्ऽ)6 ग प्रवत्ड्यण म्रन्थ के छद्मा) दाका (ला. +.) प्रकरण मे 
पश्चा पण्डितो के मतो का उत्तम संप्रह किया हे; यपि उनके अधिकां 
निभय कलिपित प्रतीत होते दँ । 

( बनारस से प्रकारित होनेवाटे एक मासिकः पत्र व्ेद-वाणीः के एक ठेख 
(१० स० १९४९.) मे हमने साम-संमीत का विस्तृत विवेचन किया है ।) 

1; प्राचीन म्रीक्स्‌ आयौ के बान्धव एवं एक निश्चित कार्तक 
सहचरये । जिर कारण से प्रीक संगीतम खसो के नाम भारतीय संगीत के 
खरो के = के समान ल्गमग होते है । ग्रीक संगीत की प्राचीन" पद्धति 
के अनुसार टोक्ेमी ने ये खर-नाम निभनप्रकार्‌ निधासरिति किए हः 


५6, 08181 08.46) 1161 लाप8, 6६6 
1111168, 16 10 1९1168४, = 0पप्रीण्टुल, = ( फाठप९ {116४१} 
अथः उच्च प्र्युच तजेनीय मध्य॒म 
{818-711686, (11116, {91816६6 ॥ 61 - 
1671 {0 17686; (11111८५, 107 £ (0 1068४, 1068 
प्र-मध्यम तृतीय प्रणीच नीच 


( ४146 06 विपाप्मा 0{ 11802 शापड' {. 68 ) 


( 12५१, = १९२५ ४० का मापान्तर्‌ हमने श्रति' ओर ध्र राब्दसे किया 
हे । अरिस्टोक्ल्ेनम्‌ का समय ० प° ३५० पं टोलिमी का ३० स° 
१४० माना जाता है |) 

उपरोक्त ^उच्चः आदि ग्रीव खर-नाम एक विशेष दृष्टिकोण से निधौस्ति किप 
गये ड । हा-सद्शा वीणा के असुका तार से अथवा अमुक उंगली से ङ्क्त 
हो जने सेखरो के नाम रक्छे गये दै | उदाहरणाय उच्च नामक खर्‌ यद्यपि 
स्वनि की दृष्टि से सवते नीचा दहै तथापि वीणा मे उसका स्थान स्वोपि तार मे 
निहित दै, अतषव उत्तको उक्त नाम दिया गयाहे। (तजंनीय म्मध्यमः ए 
तृतीयः नाम, उन तरो को च्कृेत करने वाटी उगच्यों के आधार पर रखे 
गये ह । वासव म श्रणीचः एवे (नीच सर्वौ खर है, किन्तु उनका स्थान 


२ रिक्षाध्यायः । | २७ 


ˆअनुदात्तपरस्य सन्नतर इति ।" था ८ ? ) करणानाम्‌ ॥७५॥ 
कृष्टादधिको विक्रुष्टः स्वर एव भतिज्ञायते ॥ ७६ ॥ 
तदेवमस्युदाततश्च स्वरितास्वरितो तथा । 
निघातश्ानुदात्तशचं, ततः सन्नतरो भवेत्‌ ॥ ७७ ॥ 

तथाच ः- ॥ 
“उच्ादुचतरं नास्ति नीचान्नीचतरं न हि । 





9 „भ [९9 # ५ # 

(वेस्वयं स्वार-सन्ञायां किं स्थानं स्वार उच्यते ?)” ॥७८॥ 
वीणा के निम्न तास मे निहित दै । अतः उनका इस प्रकार का नामकरण 
हआ । इसका सारांश यह है कि इस प्रकार खरो की (उच-नीचः' संज्ञा 
गरूपण कल्पित थी । मध्ययुगीन परियन ओर अरबी संगीत मँ भी इस प्रकार 
के खर-नाम प्रचित ये। 

। 1१. [ ज्भन्‌ वैदिक पण्डितो का एक रिष्ट-मण्डल ( (न्पाू० ) प्रजः 
९४४ ष्णल के प्रतिनिधित्रमें ( ३० प° १९०४ ) वैदिक पठन के 
निरीक्षण हेतु भारत आया था | उक्त मण्डक ने ऋचा, साम ओर सतोत्रादिको के 
पठन के प्रामोपेन रेकाडस्‌ टिषए, एवं उनका अभ्यास करके ईडो० फेसर ने ` 
1216 17018611 ध प्ा८ वट छ ९३९6 प्रत तल" 1८19351 ऽनाहा) न 
नामक पुस्तक सन १९१३ मं प्रका्ित की, निक्त वैदिकाटि खत का 
विवेचन एवं खर्‌टेखन दिया है, जो निःसंदेह महपूर्णं है । ] 

(७६ ) व्याकरणकारं ने 'उदात्ततर' अर्थात्‌ उदात्त से मी उच्च खर की 
व्यवसा की है, एवं उसके ही आधार पर्‌ यहां क्रष्ट' से उच खर्‌ धिक्रष्टः की 
~ ~ थ क्‌, > ठः र र्ट ए, ~ 
म भ न कर डाटी हे । विक्रष्ट खर-नाम का समावेश रिक्षा-मरन्थों 
(७८ ) इसके अनेका शोक ना० शि०्ये इस प्रकार है :-- 
“उचनीचस्य यन्मध्ये साधारणमिति श्रुतिः । 
तं खार्‌ सखार-संज्ञायां प्रतिनानन्ति सैक्षकाः"” ॥ ७ ॥ 








स्० (५५) यह पाणिनीयसूत्र होगा, जो इस प्रकार शद्ध होना चाहिएः- 
८ धतुः | 
उदत्त-खरित-परस्य सनतरः |” (अ० १।२।४० ) | अगे श्टो° ८० 








#: षे रस्त ३ -उ- 





२८ भरत - माष्यम्‌ । 
५ अथ पश्चम सामिक्-खर-प्रकरणम्‌ 
4 ( क 3 

तथा शानि स्वराणां च नीचोच-स्वरितौः पुनः ॥५७९॥ 


प्रत्युदात्त उदात्तश्वानुदार््तालनुदात्तकः । 
स्वरितश्चेति मेदाः स्युस्तथा स्तस्वरा अमी ॥ ८० ॥ 





उपरोक्त क मे नारद्‌ ने “खार अर्थात्‌ खरिति' को साधारण धति 
अत्‌ बीच का खर कहाहै। इसी आघार पर भरत ने अन्तर-काकटी खरो 
को साधारणः कीसंत्ञादी दहै । तत्पश्चात्‌ रल्लाफर ने अन्य विकृतखरोहैतु 
"साधारण संज्ञा का उपयोग किया । इस प्रकार साधारणः संज्ञा का मू वैदिक 
खर संज्ञाओं के अनुरूप हे । 
उपरोक्त शोक मे श्रुतिः शब्द खर के अथे मे उपयुक्त है । । परणिनि के 
"एवाश्रति दुरात्सम्बुद्धौ दस सत्र मे श्रुतिः का प्रयोग रसी अवम क्वा 
। ह | संगीतिक श्रुतियो का मूल मी सामवेदक खरोमेद्ी राह, 
एेसा प्रतीत होता है । 
(८० ) उपरोक्त शोक मै १९ उदात्त, २ अ्युदात्त अर्थात्‌ उदात्ततर, 
३ अनुदात्त, ४ अलयनुदात्तक अर्थात्‌ अनुदात्ततर एवं “^ खरित वर्णित 
है । यह पंच-खर, सप्त-खर के निदरक टै । पाणिनि ने उदात्ततर 
का निर्देदा “उदचैस्तरम्‌) शब्द से एवं अनुदात्ततर! का 'सनतर्‌' से 
त्रिया है । पर्तजछि ने सत-खर इस प्रकार बतला हैः 
“त एते तर-निर्द्रो सप्त-खरा भवन्ति ।" 
इन स॒प्त-खरो के अन्तिम दो खसौ का खतत्र अस्तित्व नदी हे, क्यो कि 
पर्तजछि ने छव्वै एवं सत्त्रे खर्‌ का वभेन इय प्रकार किया हैः 
“छरति य उदात्तः, स अन्येन विशिष्टः । एकश्रुतिः सप्तमः ।" ( १।२।३३ ) 


उपरोक्त शोक मे नान्यभूषाल ने सपत-खरो की गणना करते दए “उदात्ततरः 


आदि खसो का आश्रय व्ादहै, अतएव स्पष्टे किवे पर्त॑जलि से पूर्णतः 
सहमत है । 

_ . ---- --------- 
स्थ०--(७९ ) इसके आगे “उचचर्निषादगान्धारौ" इत्यादि शोक पुनरुक्त इए 8 । 














| 
| 
| 
| 
| 
| 


२ रिक्षाध्यायः | २९ 

अनेन भरकारेण निषाद्‌-गांधार-षडूज-मध्यम-पथमर्षभ- 
भेवतानं यथायथं सतखराणां विभङ्गो जायते ॥ ८१ ॥ 
अत्राह नारदः, 
 “उचचनिषादगांधारो नीचाद्ृषभःधेवतो । ` 
स्वरितप्रभवा द्यते षटूज-मध्यम-प्चमाः” ॥ ८२ ॥ 
स्वरो निषाद गान्धारावुदात्ताविति कीर्षितौ । 
अनुदात्तो तु विज्ञेयो स्वरादृषभ-धेवतौो ॥ ८३ ॥ 
जयः स्वरित-संज्ञाश्च षटूज-मध्यम-पञ्माः । 
अ्युदातो निषादः स्याद्‌, गान्धार श्ाप्युदात्तकः॥८४॥ 
भरचयः पचमो ज्ञेयः, स्वरितो मध्यमः स्वरः । 
निघातस्तु स्मृतः षडूजोऽनुदात्तो धैवतः स्वरः ॥८५॥ 





( ८२ ) यह शेक अन्यान्य रिक्षम्रयो मै मी बाया है | 
५. पाणिनीय शिक्षा के शोक की प्रथम पंक्तिः 
“उदात्ते निषादगान्धारावनुदात्त ऋषम-यैदतौ |" 
(इसमं उनीस अक्षर होने से यह अश्र है । उपरोक्त 'उच्ैर्निषाद्‌-गान्धारौ ०? 
इत्यादि पाठ ही ड्ुद्ध रणा । ) 
४, ब्रेखये मे मी यह शोक आया हैः 
“गान्धवेवेदे ये प्रोक्ताः सप्त पटूनादयः खराः । 
त एव वेदे विन्नेयाखय उचादयः खराः | ६ ॥ 
उचेनिंषाद गान्धारौ ०:› इत्यादि ॥ ७ ॥ 
( ८३-८६ ) ;. अलनुदात्त' ओर 'अत्युदात्त की कल्पना प्र्वोद्धत 
छो० ७७ ओर शो० ८०्मे आदे, जो यहां षड्जादि खरो के 
उपलक्ष्य मे कदी गड हे । 


स्प०---( ८३१८४ } ये शरीक श्रुलध्याय (अ०) मे पुनरुक्त है (प० ९, 


शछो° २२, २३)। 





4५१ :( ८२) प्र८८; ४.5. [४9.१२ ` 








१ आननं 


र अनुदात्ते ३ प्रबन्धः 
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ऋषभोऽलयनुदात्तश्च तथा सन्नतरश्च सः ॥ ८६॥ 








{}. प्रातिशाख्य के दीकराकासै ने करष्ठादि सप्त-खरो को उदात्तादि आर्चिक खरों 
मे विभाजित किया है; विन्तु “उच्ैर्निषाद-गान्धारोः आदि व्यवसा अस्पष्ट है । मन्द 
चतु तृतीय-द्वितीयाः स्युः । अनुदात्त-खरित-ग्रचयोदात्ताः ( २३।१६ ) । यह ते० 
प्रा टीकाकार द्वारा वर्णित व्यवस्था “उच्र्निषाद-गान्धारौ' के अनुरूप है । उदाहरणा्थः- 


(१) मन्द्रः चतभ, तृतीय, द्वितीय 
| | | 
नि रस रे ग्‌ 
| | | | 
अनु० स्र प्र ॐ० 


किन्तु क्र प्रा कीजो टीका न्रिमाषारत ने स्पष्ट की है, उसमे थोडा 
अन्तर प्रतीत होता है :-ध्यो द्वितीयः सं उदात्तः, यौ तृतीय-चतु्थौँ तौ खस्तिप्रचयौ ॥ 


चतुथे तृतीय दितीय 
| | | 
सा रे ग 
प्र सख खण 


(२) तै प्रा० के टीकाकार का कथन हेः-““उदात्तादि उपयुक्त क्रम साम 

वेदोक्त दै, जिसे वैत्तिरीय शाखा का करम भिन है ।" ( २३।१६,१७ ) 
( २ ) उपरोक्त योजना मेँ ऋ० प्रा० के भाष्यकार ने “मन्द्र ' ( =निषाद्‌ ) 
को अनुदात्त, एवं त° प्रा० के टीकाकार ने ‹ तृतीय ! ( ऋषभ ) को खरित 
| हे, वह अन्य प्रथो के कथन के साथ मेल नहीं रखता । नान्यदेव ने 
उपरोक्त शछो० ८५, ८२ म उदात्तादिको की योजना की है, वह निन्नानु- 


सार होगी -- 
स र ग म प घ नि 
निघात अव्यनुदात्त ¢ उदात्त खरित प्रच्य अनुर अद्युदात्त 
सनतर । 


प्रस्तुत विषय भे प्राचीन ग्रयकारों की मतभिन्रता देखने से प्रतीत हयेती दै 
कि इन प्रेथकातते की ये समी योजना वेदिक खरो के साथ संगीतके खरो 
का संवघ जोडने की दिला में केवल प्रयोगरूप थीं | 

[ छरे० ८५, ८६ इसी अध्याय मेँ ऋ० २३, २४केथेः जो संद मानुक्तार 
यहा स्थानान्तरित किये गये हें । | 





२ रिक्षाध्यायः । २१ 








(४) वेदिक खरो का कुक विवेचन नारदी यिक्षामे आयादै, बह 
अन्य शिक्षा-मरथोक्त विवेचन से अधिक स्पष्ट एवं विस्तृत है, जिसका सारं 
नीचे दे रहे है :-- 

५. ५अत ऊध्वं प्रवक्ष्याम्यार्भिकस्य खशत्रयम्‌ | 
उदात्तश्वानुदात्तश्च तृतीयः रितः खरः ॥ १।८।१ ॥ 
य एवोदात्त इत्युक्तः स एव खरितात्परः | 
प्रचयः प्रोच्यते तञ्गैन चात्रान्यव्छरान्तरम्‌ ॥ २ ॥ 
वभै-खारोऽतीत-खारः खरितो द्विविधः स्मृतः | 
मात्रिको वणै एवं तु दर्ैस्तूच्रितादन्‌ ॥ ३ ॥ 
सतु सप्तविधो ज्ञेयः खारः प्रव्यय-दर्दीनात्‌ | 
पदेन तुस विज्ञेयो, भवेवो यत्र यादृशः ॥ $ ॥ 
जात्यः ्षप्रोऽभिनिहितसतैख्पञ्जन एव च । 
तिरोविशमः प्र्चिष्टः पादवृत्तश्च सप्तमः ॥ १० ॥ 
उचादुचतरं नास्ति, नीचानीचतरं तथा । 
वेखर्थ खार-संज्ञायां किं स्यानं खार उच्यते ?॥ ६ ॥ 
उचनीचस्य यन्मध्ये साधारणमिति श्रुतिः । 
तं खरं खार-संज्ञायां प्रतिजानन्ति शौश्रकाः ॥ ७ ॥ 
उदात्ते निषाद-गान्धारौ ".... ॥ ८ ॥ इ० 
^ खर उचः खरो नीचः, खरः खरित एव च ॥ २।५ ||" इ० 
सांशः, ( १) उदात्त, खरित एवं अनुदात्त यह आधिक अथात्‌ ऋगेद्‌ -पटन के 
तीन खर है; (२) उदात्त यह खरित से उह; (३) प्रचय खतंत्र खर नट 
दैः (४) खरित कदो प्रकार है-‹वर्णखर' तथा °अतीत-खार्‌; (४) 
पुनः खरित कै सात मेद्‌ शब्दों के प्रय के अनुसार ° जाद्य,' "क्षैप्र ' इलयादि 
होते दैः (५) उचे तथा नीचदो खरक मध्यमे जो साधारण खर्‌ होता 
है, उसको ' खार, कते है (६ ) संगीत के खरो मे गान्धार-निषाद्‌ दो खर 
उदात्त है, इत्यादि । 
ए. प्रययादि उपाधि से होनेवाले खरित ऊ सात प्रका करे खश्षण 
ना० क्षि० के हितीय प्रपाठक के प्रथम अनुवाक मेँ वर्णित है; . 
“ स-य-कारं च सव॑ वाऽथाक्षरं खरितं भवेत्‌ । 
न चोदात्तं पुरस्तस्य, जाः खारः स उच्यते ॥ १ ॥ 
इ-उ-वर्णौ यददात्तौ, आपदेतां यवौ कचित्‌ । 
अनुदात्ते प्रयये निलयं विचाक्छप्रस्य रक्षणम्‌ ॥ २ ॥ 





३२ 
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अवग्रहात्परं यत्र खरितं स्यादनन्तरम्‌ । 
तिरोविराम तं विचाद्‌ , उदात्तो ययत्प्रहः ॥ ५ ॥ ” इत्यादि | 
पुनः कतिपय शब्दो मे खरित तथा प्रचय खर नीच हो जाता है :-- 
८“ यदुदात्तमुदात्तं तचत्खरितं तत्पदे मवति नीचम्‌ | 
यन्नीचं नीचमेव तवद्यमचयस्थं तदपि नीचम्‌ ॥ २।३।१ ॥ " 
खर के ‹ नीच '-ल के उदाहरण इस प्रकार दिये है; 
५४ अयमद्निः, सुतो, भित्रमिदं वयमथाव्रहाः | 
प्रिय, दूत, घृत, वित्तमभि-राब्दश्च नीचतः ॥ २॥* इ्यादि । 
द्वितीय प्रपाठक के सातवे अनुवाक्‌ मे सन्दा की उच-नीचादि खर-व्यवस्था 
के आरं प्रकार कहे हैं :-- 
¢ अन्तोदात्तमाबदात्तमुदात्तपनुदात्तं नीच-खरितम्‌ । 
मध्योदात्तं खरितं द्विरुदात्तमित्येता अष्टौ पदसंज्ञाः ॥ ५ | 
(1, खन्द के उदात्तादि खरो के कठीर्‌ तथा सदु आघात के नियम ना 


~ (~ 


. नं नि्नानुसार वतर्‌ है; 


«५ खरितास्पराणि यानि तानि घायाक्षराणि तु | 
सवौणि प्रचयस्यानि द्यपोदात्तं निहन्यते ॥ ७ ॥ 
प्रचयो यत्र द्ये, तत्र हृन्यात्खरं बुधः । 
सखरितः केवर यत्र, मरु तत्र निपातयेत्‌ ॥ ८ ॥ ” 
1). खार्‌ तथा प्रचय के निषय म यान्नघस्क्य रिक्षा के नि्नोदधुत वचन 
अधिक स्पष्टहै:- 
८ उदात्तान्निहतः खार्यः ख।रोदत्तौ न तत्परौ | 
। 3 यस्तथाभूतो त्ेयः स प्रचयः सदा ॥ २२५७ ॥ 
उच्चानुदात्तयोर्योमे खरितः खार उच्यते । 
देक्यं ततप्रचयः प्रोक्तः, सन्धिरेषां मिथोऽद्रुतः | २२८ ॥ 
ए. उदात्तादि तथा सामिक रोके विषयं माण्डूकी च्चिक्षा क 
स्पष्टीकरण निम्नानुसार दै :-- 
“४ स॒प्तखशस्तु गीयन्ते सामभिः सामवुैः । 
चत्वार एव छन्दोभ्यल्लयस्तत्र विवनिताः ॥ ७ ॥ 
प्रथमाच्न्तिमौ चैव वर्तन्ते छन्दसि खराः । 
तरयो मध्या निवर्तन्ते मण्टरूकस्य मत्तं यथा ॥ १७ ॥ 
उदत्तश्वानुद्‌ात्तश्च खरितः प्रचयस्तथा | 
चतुर्विधः खरो च्छः खरचिन्ता-विशारदेः ॥ १९ ॥ " 
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तात्पथ याज्ञवस्क्य तास्थ याज्ञबस्क्य के स्टार ऊ अनार उन ८. > स्पष्टीकरण के अनुपार उदात्त एवं अनुदात्त करे 
संयोगयुक्त खरित को दी खार कीसंज्ञा दी गयी है। तथा इन तीनो खे के 
संयोग को प्रचय नाम दिया गया है। ५य एवोदात्त इव्युक्तः० » इत्यादि 
शोक ( १।८।२ ) मेँ प्रचय यह अन्य खरान्तर नही होने का नारद ने इसी 
दृष्टि से कलम इंआ प्रतीत होता हे । । 


ए. प्रतिय मै ‹खरित' को उभमय-गुणवान्‌ खर कहा है; - 
ˆ उमयवान्‌ खरितः! (बा० प्रा १।११०); तथा समाहारस्खरितः' 
(त° प्रा १।४०) ; "| समान-यमेऽश्रं ] आक्षिप्ं लरितम्‌' (च अ० 
१।१६) । खरित की व्यास्था पाणिनि ने इसी के समान समाहारः 
खरितः । तस्यादित उदात्तमहखम्‌' ८ १।२।२१,३२ ) की दै। माष्यमे 
पतञ्जलि ने °य इदानीधरुभय-गुणः, स तृतीयामाल्यां लभते ;- खरित इति | 
इस प्रकार स्पष्टीकरण किया । खरित का अधिक स्पष्टीकरण ऋ० प्रा० 
३।२,३ ओर त° प्रा° १।४१-४०७ शोको मे किया गया है | 


©. वनद्‌, मक्डनेद्र्‌ इत्यादि विद्वानों का कथन हे, कि «८ ऋक्पठन मे 
खरित खर उदात्त कै ऊपर प्रारभ होकर उदात्त के नीचे तक जाता था। 
त्पश्चात्‌ सामगाथन भँ “खरिति" के इष॒ उच्चघ्व को उपलक्षित करके उसको 
उदात्त से मी उच माना गया," इ० (ए. }. 265) । किन्तु आर्चिक तथा 
सामिक खसे का विवेचन ि्नादिम्र॑घो मै उपरन्ध दै; उससे स्पष्ट होता है, 
कि खरित का खन उदात्त तथा अनुदात्त के मध्यमे था, 


इन्दी विद्रानो के कथनानुसार्‌ प्रचय खर ध्वनिहीन ( 0€-1९85 ) 
होने से उसका खान अनिश्चित था ( [प्‌ ]). 265 ) । 


प्र. बरक ने उदात्तादि खरो की तुलना पठेम संन्यासी [तताप 
(इ. स. <® ०-९३० ) के ५7661168, ऽप्र)€1101€8, {18168 तथा 
@१३,५७७ सखराधातोंसे की है (निवा लावा, 0. (1, [प््राल्‌, 
-*10९ वृष्ट. ९., [. 409) । 


फोकस स्ूनवेज ने उदात्तादि खरौ का साम्य ग्रीक संगीत क खसं 
के साथ कर्‌ के बताया है (]. 266 ), उसमे मध्यम~अनुदात्त; गान्धार 
अनुदात्त; ऋषभ~खरितः; षड्‌ज~उदात्त; निषाद~अनुदात्त एवं परैवत~अतिखार्य 
होने का कहा है, वह सामंजस नदीं रलता | सटून्ग्वेज की कस्पना इस 
प्रकार दे:-- 


ॐ 

















३४ भरत - माघ्यम्‌ । 
रि  नाप्व्मछ, 101210९6, 11 [8.५९; 16108, 
स. 3० अच्‌ सख 
| 
| | | | 
प | ग्‌ र 
[ वास्ततरिक-~ख० ० उॐ० अनु° | 
[90141111 11४7 [286 [1"0्ल0त्वाणा) 6105. 
उ० अनु० अतिखाय 
| | | 
स नि घ 
॥ 1 
| | | | 
| वासविके~ख ° उ० अनु° | 


--------~--~- 





(५) प्रथम कहा गयादहै, कि संस्कृत (वैदिक) शब्दो के खराघात 


पटूजादि खरौ म परिणत हो गये । इसका कारण यड था, कि वैदिक खम्‌, 


अध्रात-रूप ० धत्वा ) नहीं य, वे गद्यमाषा के उद्व-नीच खरी धे। 
संस्कत की माषा-मभिनी ग्रीक एवं ठटीन माषा के शब्दाघात मी खरकी 
नी चोचताके रूपम थे, जैसा दिस्महोर्टन्‌ के भाषान्त्कार प० एलिस ने 
स्पष्ट विया है :-« एए पड लाालालयः पातै प्रात (कल्लर छव्‌ [क 
६०-९०]।८व्‌ चव्टसा ड ८नाडार।८्‌ ईनौलुक ऋ सआहलाक्ता8 ग ष्ट), शवात्‌ 
1611606 0 ठ दलाल ददल वलनलाक्पल्त्‌ च पल]न्वकक, (1. 7. 239. ) 
तात्य वरैदिक संस्कत भाषा ही गीतमय थी, उसका 'छन्दः' नाममी इसी 
गुण कव द्योतक है । 
प्रचलित माषा मे प्रयुक्त होने द्रौ की उच्चनीचता हस्महोदूम्‌ 
ने ओत्त जमैन्‌ भाषा के व्यो के उदाहरण दे कर्‌ सिद्ध किया दहै 
(१) नि नीः नि स नि नि मः मृ 
हद्‌ त्रिन्‌ स्पा ची रेन गे- गान्‌- मेन्‌ 
( 1 [दह्८ दला ५८२1-1 {115 1100010. ) 
(२) नि नी स चख म स म; म~ 
विर्ट्‌ द स्पा स्सी- रेन गे- गान्‌- भेन? 
( [धर6 2०५८ 6९ पणा (३ पाठा 1फद { ) 
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तात्पर्य, सामान्य वार्तालाप मे खर मध्यम उच्ल का ('एतिपार कष्य ) 
रता हे, जो हा-कारयुक्त वाक्य के अन्त मँ नीचे चतुर्थं खर तक उतरता है, 
एवं प्रश्नार्थक वक्यिके म॑तभ ऊपर र्पौचरै खर्‌ तक चछढता दै। उपरान्त, 
गहच््पू रन्दो के उप्र चठ देने के हतु उनको एक खर्‌ ऊषर 
चटाया जाता हे । अन्यान्य भाषाओं मँ यह क्रिया भिन्न प्रकार सेह्येगी | 
दे्सहो्टज्‌ का कथन दै, कि इन्दी भाषिक खरान्तरौ का तगीत के ( षड्जादि ) 
खरं म रूपान्तर करके छोकादि का पठन (ष्ण्ल(ध०0) करने की रीति 
प्रचार मं आयी (]. 238 ) । 

(६ ) भर्तसुनि ने नाय्योपुक्त गच-पच-रूप पाठ्य के उद्‌ात्तादि 
चार्‌ खर्‌ (=वणै'), काकु, अठंकार्‌ इयादि तथा उनका घिभिन्न रसो ते 
प्रयोग निग्नानुसार कहा हे: - 

“उदात्तश्चानुदात्तश्च खरितः कम्पितस्तथा । 
वणोश्वलवार एव स्युः पाठ्वपेगे. ..॥ १५७।१०४ ॥ 
तत्र हासयञ््कारयोः खरितोदात्तेः इ० ॥ १०५ ||' 

प्रस्तुत विषय का विवरण नान्यदेव ने अ० ५ मै कियारै। सु विषय के 
स्पष्टीकरण में अभिनवगुप्न का कथन है, किं प्पाल्य खय म केवल 
उच-नीचत्वादि गुण रहे है, किन्तु वे संगीत मँ प्रयोज्य खरो से भिन्न है, क्यों 
कि रक्तिप्रघान अनुरणन का उनम अमाव है} सांगीतिक श्वय से भिन्न पाल्य 
प्रयोज्य उदात्तादि खरो की ‹वर्णे' संज्ञा भरतघ्ुनि ने इसी कारणसे कीदहे। 
उदात्तादि पान्यखरो मँ केवल उच्ादि-स्यान-स्पश्चं॑का गुण निहित दै, किन्तु 
रिगुण नदीं हे, जिस कारण से उदात्तादिक खर गान-विलक्षण है" इ्यादि | 
अभिनवगुप्त के वचन निम्नानुसार है :-- 

“तत्र स्थान-श्देनैषां खरूप-निष्पत्तेराश्रयो दर्शितः । उदान्ानुदात्त-खरित- 
कभ्पित-रूपतया खराणां यद्रक्ति-प्रधानत्वमनुरणनमयं तच्यानेनोच-नी च-मध्यम- 
स्थान-स्पर्यित-मात्रं पराम्योपयोगीति दर्शतम्‌ । यदि हि खरगता रक्तिः पन्य 
पाधान्येनावलग््ेत, तर्हि गान-करियाऽपतौ स्यात्‌, न प्राठः '' इ० ( १७१०२) 

“जग्राह पाठ्यपृग्वेदात्सामम्यो गीतसेव च ॥ १।१७ ॥" 

“तत्‌ ( पाठ्यम्‌ ) ऋवेदाद्‌ गृहीतम्‌ । तस्य त्रेख्भ-प्रधानस्य सतोत्रद्रारेण 
यागोपकारिकतात्‌ पान्वमपि च त्रेखर्योपेतस्‌ 1........ तदनन्तरं “‹ सामभ्यो गीतं 
जग्राह ” इत्युक्तम्‌. उपरञ्चकतेन हि प श्वात्तस्याभिधानं न्याय्यमिति केचित्‌ ” इ ०। 

^“ पाण्य पूण (सात) खर नदीं होने से यह भिन्नता प्रतीत होती दै, 








भरत - भाष्यम्‌ | 


२ रिक्षाध्यायः। ३७ 








अथ मन्द्र-द्वितीय-पथम-चतुश्रौतिखार्य-त॒तीय-सस्- 


& शब्दे € (- (~ 
पयाय-कुष्ट-राच्दयथाक्रमं निषाद्‌-गान्धार-मध्यरम( -षड्ज ). 
धवतषभ-पञचमा उच्यन्ते ॥ ८७ ॥ 


॥। 
| 
सान मनै; कारण किसातसे कमखरोसे भी संगीत का अनुभव हो | 
सकता है, यदि वे खर संगीत के याने षड्जादि हो । उदाहरणार्थः- तीन या 
चारखरौसेमी संगीत की प्रतीति होतीदहे; जैसा करि, छोटी र्बसुरी में तीन | 
दी खर होते हैः कालिन्दी नामक राग केवल चार खरौका वना हंजे, | 
किन्तु इतने अल्प खरो से मी संगीत का अनुभव आता है, किन्तु पाञ्च के खरो | 
से दसा अनुमव कदापि नहीं आता दहै" इ०। | 
| 





प्रतीत होताहै, कि अभिनवगुप्त ने उपरोक्त मरत-वचन म निर्दिष्ट कयि 
हए उदात्तादि खरं का साम्य रसतानुसा? पाड्ज्यादि जातियो के षड्जादि 
अंस-खो के साथ मान लिया दै। किन्तु यह साम्य बताते ॐ जिए अभिनवगुक् ~ 
ने ऋषम को उदात्त, पवत को खरित तथा गान्धर्‌-निषाद को अनुदात्त छर 
कहे है, जो सामंनस्व नदीं रखता । अभिनवगुप्त नै चतुर्थं दोटायमान खर को 
` कम्पित ' कहा है | 


^ पूणे-खरत्वाभावाद्‌ अङ्गानां मेद इति चेत्‌, न । अपूणै-खर््वेऽपि गानल- 
प्रतिज्ञानात्‌ षाडवौटुवितयोः; त्रि-चतुर-खरेऽपि गान-प्रतीतिभवस्ेव, यथा 
कृत्रिम 4रिकायां त्रखर्भ; भिनषड्ज-मापा्यां च कालिन्यां चातुःखर्ये । तस्माद्‌ 
गान-वैलक्षण्याय रक्ति-लक्षण-धर्ममनादसोचादि-स्थान-स्पद्य एवात्र प्रधानमिति 
वक्तुं वर्णोपादानम्‌ । अन्यथा खरसप्तकातिरिक्तस्योदात्तादेभौवादनर्थकं तदु- 
पादानम्‌ |” ( १७।१०२ ) 

अभिनवगुप्त ने कहा इभा उपयुक्त सिद्धान्त पाठ्य गय के विषयमे स्वैणा 
ग्राह्य होगा । पाठ्य गद से आने चलकर मच्र-पठन की क्रिया म पाल्य खरोका 
खरूप थोडा पचििर्वित होता हे । इससे भी अगे अनुष्टुप्‌ जैसे छन्दो के पठन 
म प्रयुक्त ङ्द खश का खरूप गेयघरौ कीओर ञ्ुका हुआ प्रतीत 
होता दै । तत्पश्चात्‌ कई वृत्तो के पठन ये संमीत के समान तार एवं खय का 


टी ;--( ८७ ) 1. उपदुक्त शोक अयन्त महत्त का है, क्योकि सामिक क्ुष्टादि 
खरां का अर्थं समञ्ने क लिए इसे पर्य आधार मिलता दै । षडूजादि खरो 
के साथक्रुशदि खर का मे जोड देने भे प्राचीन प्रथो की मतमिन्ता एवं 
अस्पष्टता के कारण जो रका पैदा हती थी उन सव का निराकरण नान्यदेव 
प्रस्तुत एक ही वाक्य से पूर्णरूपेण ह्येता है । नान्यदेवं ऊ कथनानुसार कष्टादि 
खरनामो से षड्जादि खरो का बोध निभ्र-लिखित के अनुतर होता हैः _ 


प्रयोग मी होता है। बहुधा, उदात्तादि पाठ्य खरौ के इस धिलन्तर को | मन्दः द्वितीय, प्रथम, चतुर्थ, अतिखार्य, तृतीय, ७ 
लक्षित कर्‌ कै अभिनवगुत ने आगे षाड्ञ्यादि जातियों के षद्जादि खरो का ~ ˆ ` ~ `~ ~ 
संबेघ उदात्तादि खरो के साथ जोडा दै | अभिनवयुप्र का विवरण निम्नानुसार हैः- | नि, गः मः सा, घ, र, प, 

८ उचता, नीचता, मध्यमता, उच-नीचो भयदोलावटम्बनमिति चतारः [ नान्यदेव का प्रस्तुत वचन अ० ३ म प्र ६८ प्रर आया 
खर-धमौः |... ... पाव्य-योगे कान्ये खरस्य रक्ति-भागमपहाय वणो एव वक्तव्याः | जि्तको संद्भवशात्‌ यहो उद्धृत किया है । | 
रक्ति-मागाभिनिवेशे तु गान-योगः न पाठ्य-योगः।....----हाख मध्यमाया 1. साभिक खर सक अरो था, उसमे कुर सर्‌ आदिम एवं स्च या । 
पञ्चम्या वा जतेः स्थायि-खरलं गृहीत्वा तत्रैवोच-मध्यम-स्थान-स्पर्शेन पटेत्‌ । फु्छघत्र सामगान को विवरण करनेवाटा प्रु भरव है उसमे सामिक स्तक 
एवं शङ्घारवीरादिषु त्रिषु षाड्व्या आ्षम्या वा खांरो गृहीत्वा ततरैवोदात्त-कम्पितेः का निशा श्रु्दि' सं्ञासे ही किया गया है | । । 


[ज र, ५ 
पाठः करणे निषादव्या गान्धायां वा स्थायिनमारम्ब्यानुदात्तेन पाठः । बीभत्से । + ओ न क # भन 
वलाः दश-लरा्रयेण खपिततः । भयानक ततखरचलेमैव कम द°; (८८८९ ) \. मे छेक ना० शि० के ह इनमे बताया हा 
पवया; खांरा-खयराश्रयेण खरित-कृतः । भयानके तत्खरावटम्बनेनव कम्पित- | नित ३ । निन ? € 
प्रधानेन पाठः ( १७।१०९ ) | । खक समुचित हे । किन्तु ना० शि० के 6. तथा 07. संस्करणों 
| | ~ ~ ~ म बताये ह मे शोक ८९ का पाटः-- 
उदात्तादि चार पाव्य-खरं के रस भुरतसनि ने निश्नोद्धृत वचन मेँ बतये है --- 
८८ तत्र॒ हास्य-शङ्घारयोः खरितोद्‌तैर्वार-रौद्राद्तेषूदात्-कम्पितेः, कष्ण- 
वात्सस्य-भयानकेष्वनुदा्त-खरित-कम्पितैरवर्णैः पान्यमुपपादयेदिति 1" 
( १५।१०५ , 


“चतुर्थः षड्ज इत्याहः, पञ्चमो धैवतो भवेत्‌ । 
षष्ठो निषादो विज्ञेयः, सप्तमः पश्चमः स्मृतः ॥ १।५।२ ॥" 





1 :3 र्थो; २ र; ३२-मा; श्मौ 





३८ भरत - भाष्यम्‌ । 


तथा च नारदेनोक्तम्‌ - 
“यः सामगानां प्रथमः स वेणो मध्यमः खरः । 
यश्च द्वितीयो गान्धारस्तृतीयस्सवषभः स्मृतः ॥ << ॥ 
चतुथः षड्ज इव्याहुनिंषादः पञ्चमः स्मरतः । 

धेवतः षष्ठ इत्याहुः ससमः प॑यमः स्मृतः ॥ ८९ ॥ 











दृत प्रकार दिया दै। प्रस्तुत प्राठ ॐ अनुसार अंतिम तीन खरौ का ऋम 
(स-घ्रनि' इस प्रकार विपर्यस्त हो जाता है। 
11. नारदोक्त खर-षारणा के शोको मेँ मी यही विप्रस कप दिया गया हैः - 
^“ अङ्ग्ठस्योत्े व्रुशेऽङग्े तु प्रथमः खरः | 
प्रदेहिन्यां तु गान्धार्‌, ऋषभस्तदनन्तःरम्‌ ॥ १।७।३ ॥ 
अनामिकायां षड्जस्तु, कनिष्ठायां तु धैवतः । 
तस्याधस्तादयोन्यस्तु निषादं तत्र चिन्यसेत्‌ !] ¢ | 
प्रस्तुत शेक माण्डूकी रिष में मी उधक्व्ध है । छो० % की द्वितीय पक्ति 
मां० ्लि० मे निमरातुसार दी इई दैः-- 
¢ तस्याधस्ताु योऽन्यः स्यान्निषाद इति ते विदुः ॥ १६ |" 
उपरोक्त ना० शि० के शोकं मे गन्धार्‌ से पूर्व प्रथम" जर्‌ 4 तरष्ठ ' कमः 
कहे गये है, जिससे वे दोनों खर मदाः मध्यम एवं पंचम निधारित 
किये जा सक्ते हैँ | 
| ना० हि० मे प्रथम प्रकरण मे सामिक खरो की नापावङी इस प्रकार 
दीदे, जो अद्यधिक भ्रामक टै :-- 
श्रथमश्च द्वितीयश्च त्रतीयोऽथ चतुर्थकः । 
मन्दरः क्रो ह्यतिखार्‌ एतान्वुर्वन्ति सामगाः ॥ १।१।१२ ॥” 
तात्पयै, नारद फे उपरोक्त छोकों को खरम के निदशैकः नहीं मानना चाहिर। 
| प० ६८ ऊपर उपयोक्त छो ° ८७ पुनरुक्त इ दै, किन्तु वह खंडित हैः- 
«४ च्वतुरथः षड्ज इव्याल्याह्ः "1" "" " " " " सप्तमः पञ्चमः स्मृतः |! | 
र. साम-विधान ब्राह्मण मे एक स्थान पर्‌ क्र्टादि खरौ का वर्णन करने 
वाला वचन उपर्न्ध है, उसमे के कह याब्दो के प्रथमाक्षरं से संगीतक खसे के 
नाम ‹ सरग › इत्यादि निकाले जाते है, जो निम्नलिखित क अनुसार है :- - 








# : १ अनेनोक्तम्‌ र -ना ३ स्वर इति 





. ॥ . । . [िण्कावकानाति 
---""-----------------~-~ ~ --------------------~---~ "~~~ -----~--~ ~------- "~ = 


२ रिक्षाध्यायः । ३९ 
ऊष्टस्य मूद्धनि स्थानं ठलटे प्रथमस्य तु । 
भवो ~ (~ 
` श्रुवामध्ये दितीयस्य तृतीयस्य च करणयोः ॥ ९० ॥ 
कण्ठस्थानं चतुथस्य, मन्द्रस्योरसि चोच्यते । 
अतिस्वारस्य नीचस्य हदि स्थानं विधीयते ॥ ९१ ॥ 








^“ तयोऽपतौ कष्टतम इव साम्नः खरस्तं देवा उ (प ) जीवन्ति । योऽवरेषां प्रथमस्तं 
(म) सेष्याः। यो द्ितीयसतं (ग) न्धवीप्तरः 1... यः पर्चमस्तम- 
सुर-रश्ांपि । यीऽन्यस्तमोष ( घ ) यः 1" सुम ८यः पञ्चतः इ्यादि निषाद 
का वणनहै, किन्तु उसमे निषाद्‌ को बतानेवाखा ‹ निः अक्षर नदीं हे। 
ंतिम “अतिखार्य ' के चि "ध ' अक्षर प्रयुक्त हआ हे | इसी के अनुदार अन्य 
रथों के वचनो से खरनामाक्षर निकाले जा सकते हैँ, किन्तु परिणाम दीक 
नहीं जता हैः. - 
धवदृन्ति देवताः कृष्टः (मनुष्याः प्रधमं खरम्‌ | 

हितीयं (प) रावः सर्व, ( ग `न्र्वप्रसः खरम्‌ ॥ 

अण्डजाः पक्षिणः (स)पंशवतुर्थमुपमुञ्चते । 

मन्द्रः पिराचा (रोक्सि-" `" -च्रु० देव॒० ९।१०८ ॥ 


“ध तुष्टेन (देवा जीवन्ति, प्रथमेन तु (मानवाः | 
(परावस्तु द्वितीयेन (गोन्धवीप्तरसस्ततम्‌ ॥ ना० शि० १।७।६ ॥ 


४" महाभारत मँ पड्जादि की नामावली घ-नि क्‌ करम विपर्वसत दिया हैः 


^ पड्जषमश्च गान्धारो मध्यमः पञ्चमस्तथा | 
अतः पर तु विज्ञेयो निषादो वरैवतस्तथा ॥ १५।५०।४२्‌ ॥ अ० प ॥ 
पड्ज ऋषभगान्धारौ मध्यमो रैवतस्तथा | 
पञ्चमश्चापि विज्ञेयस्तथा चापि निष्रादवान्‌ |" शा० प० ॥ 
ठ ¢ ट „ मे * 1 ~ २ 
पयुक्तं द्वितीय शोकः मे पंचम ओर्‌ पेवतकाभी ऋ विपयस्त है । तात्पर्य, 
म्‌० भा० की प्रस्तुत नामावली कम-निदर्कः नहीं माननी चाहिप । 
दी°--(९०,९१ ) ¡नान क्चि० के इन शोको में क्ुादि खरोंका क्रम 


५.० 





उचित बताया गयादै। ना० क्ि० के ५ तुष्टेन देवा जीवन्ति, प्रथमेन तु 


4 ; १ कष्डयोः 





भरत - भाष्यम्‌ । 








मानवाः । ( १।७।६-८ )" इद्यादि अगे के छोको मे मी क्रशदि का क्रम 
यथायोम्य निर्दिष्ट किया गया है । 


शयो ९१ म ५अतिखरस्य नीचस्य" इत्यादि से अतिखार को ( सब से ) नीच 
खर कहा है; इसी प्रकार ना० शि० के -“ अतिखारेण नीचेन जग्स्ावर्‌ 
जङ्गमम्‌” इत्यादि शोक मे पुनरपि अतिखार को नीचः कहा है | तात्पय जुष्ट 
से प्रारंभ होनेवाली खरावटी म अतिश्वार नीच याने अंतिम खर शता ह । यदि 
्रु्टादि खत मेँ क्रु खर पंचमदहै, तो अंतिम खर्‌ अतिखायै' (यह भवत होन 
ववत कोई शंका न रहनी चाहिए) [सा० वि० त्रा० मे अतिषायैको 
'अनुखाय' षष्ठ एवं अन्य! की संताप दी हें || 


ना० क्षि० के टीकाकार शोभाकर ने-च्ुष्टः सप्तमः पञ्चम इत्युक्तः" कह कर 
सात्वं खर्‌ क्रुष्ट यह पचमदही दहै, इस प्रकार स्पष्टता कीरै (१ ५९) | 
उपयुक्त प्रमाणो से सिद्ध होता है, कि अतिखाय' धेवत की ही संज्ञाथी 
'अतिश्वर' संज्ञा नारदोक्त दै, अन्य समी ब्रथं मे अतिखायैः संज्ञा प्रयुक्त की 
गयी हे । | । ॥ 

;;, कष्ट एं अतिखाय नाम विरि अर्थक सूचक प्रतीत होते दै। बरनर 
ने क › पाठ खीकार किया है ओर उसकी निरुक्ति कर्षणयुक्त ! अथात्‌ 
( मध्यम से ऊपर ) " खींचा ज! का ७0 एणान्‌ कपण 85 एल 
सन्तः ) इसत प्रकार वतलायी हे । 





इसी प्रकार, मन्द्र! अथात्‌ निषाद का विकर्षण करके याने उतार कर धैवत का 
निमीण किया गया, इक्त विषय की सूचना ° देब के निम्नलिखित शोकं से 
मिख्ती टैः ` 
= तु त विदुः ॥ १०८ ॥ 
विकर्षगेन तु मन्द्रस्य युक्तोऽतिखायं उच्यते | ११३ ॥" 
नारद्‌ कर निम्नलिखित श्येकमे यही बात कही है, रसा अनुमान होता है:ः-- 


« अपवेत्वाद संज्ञखादन्ययत्वाच निष्यः । 
११ 
मन्द्रो हि न हि भूतस्तु परिखार इति स्मृतः ॥ १।७।५ ॥ 


नारद क इस शछोक म ‹ अतिखा् ' के छिए्‌ ' परिखार › शाब्द प्रयुक्तं हआ है । 

। के रीकाकार्‌ ने ? तथा 
 अन्ययतात्‌› शब्द्‌ कि्ष्ट है । ना० शि के टीकाकार ने ' अतिखार' त 
‹ परिखार? को निषाद्‌ माना दै, अतएव प-घ-नि क्रम खीकृत किया हे । 


२ शिक्षाध्यायः । ४१ 





(नप्परठापा्ा ज ४1९ व्य्वला८९) इस प्रकार कई पाश्चालय विद्वानों ने कियाहै। 
ग्रीक संगीत मे भी धैवत को ‹ अतिरिक्तः ( 17४५} खर मानते ये ओर उसी 
अथमे उसकी संज्ञा" 17709]811100870071€1108 ° की गयी थी ( ९. 0. 260 )। 
साभ-गायन भेक्रष्ट खर्‌ का प्रयोग बहत कहता था | ८ उदात्तादि मूल 
धेदिक र्पौचि खरो भे क्रु तथा अतिखार सम्मिलित कर साम-गायकोः ने 
सात स्वरा की कत्पना की” टेषा नान्यदेव ने इती अध्याय के श्लो० ७३, 
७४ ५ कडा दहे । नान्यदेवं का उक्त कथन पाशा पंडितो के अनुमान 
के समानदहे। - 


11. ना० जि०मे प्रक स्थान प्रर छसो के विषयमे ‹ प्रथम' राब्द खर- 
नामके रूपम प्रयुक्त किया गया दै, कमाङ्क-निरदेरा के किप्‌ नहीं | तापपरय, 
कुदि खर- निर्देश भे "प्रथम" यह विशिष्टखर कौ सा हे । उदाहरणा :- - 

( १) “ऋग्वद सामवेदे च वक्तव्यः प्रथमः खरः ॥ १ । १।९ |” 
(२, “ततीयः प्रथम-कुष्ान्ुर्वन्याहारकाः खरान्‌ ॥ ११ ॥” 
(३. प्रथमश्च; द्वितीयश्च... .... मन्द्रः जुष्टः | १२ ॥" 
(४ ) ^ द्वितीय-म्रथमावितौ ताण्डि-माछ्विनां खरौ ॥ १३ ॥" 
( + ) “यः सामगानां प्रथमः स वेणोर्मध्यमः खरः | 

यो द्वितीयः स गान्धारस्तृतीयस्तरृषभः स्मरतः ॥ १।५}१ ॥ 
(६) “कृष्टस्य मूध्नि ख्यानं व्ठटे प्रथमस्य तु ॥ १।७। १ ॥' 
(७ ) “ अङ्गष्ठसयोततमे कुणेऽद्गुष ठ॒ प्रथमः खरः ॥ ३ |" 
(८) ^क्रुशेन देता जीवन्ति, प्रथमेन तु मानवाः | ६ ॥" 
(९) “दीप्तं तां तु विजानीयाद्मथमेन मृदुः स्मृता ॥ १३॥ 

दसी प्रकार “द्वितीय ' “वतीयः एवं ‹ चतुर्थ ' दन्द भ विरि सखर-संज्ञा के 
रूप भे- शोक १।५।१,२ छोड कर - ना० क्चि० मे सभी स्थान पर प्रयुक्त 
इए हे । 

1१. वर्नेलने कुष्ट को "प्रथम" मानने की भूक की है| उतने छिला हैः-- 
“11144 (116 कृष्ट 18 ¢1€ £+ 1016, सा| {6 11 18 6161811 ९१1९ 
प्रथन) लष एका € 10 तवन्च] सायण 11) ]1}8 तकाला 0) 1116 
आर्षेय मरह्मण [लाह कृष्ट 1सुद्प््तुकक (०. ट. 1प [, 16 चात्‌ 17 ) 
५१11616 +€ सामन्‌. 148 {116 0.5; 1016 वराक्ानरठत्‌ = ( इ. ^. ]. 409 ) 
न्ने के इस विधान का खंडन करते इए, सदून्गवेज ने ठीक ही लिलि दै, किः- 

6 





४२ 


भरत - माष्यम्‌ । 








 [शणद्०्छ, पि. ४ ( = पुष्पसूत्र ) | 81} 0९68 {0 1176 ऽ€ण्ा 


उ ८४७ 98 क्रुष्टादि, ° एच्छाप्ाप्ट्ठ ण क्रुष्ट ; 80 ४6८6 18 [ष्ट तर्पण 


{119६ 16 प518 19 10 ४6 धशा, वात्‌ पक कतल 


31816 0ाला1४ 9 ए प्ाल]]*8 (य इ वतात्‌ व क1@ द 16 इव्ाल 


106 18 प्त प्राएत्३३ | कत.  { 2 [. 267 ) | 

ए. पूना के पूं० द्रविड शाखी राणायनी शाखा के सामगायक कते है । 
आपये “^ व्राल पऋन्वर ज आष्ाप्ट उवा, (लंय९ नायक पुस्तिका 
1). छ) टिखी हे, उस्म कृष्टादि खयो का विव्ररण आपने नहीं किया हे) 


(0 

किन्तु सामिक सप्तखरो का अथे 7.3 पर्‌ निग्नानुसार दिया हैः-- 

« | ‰ 3 । 4 2 6 7 
1119, ९ 1 88 111 11४ 128 ' 


तदुपरान्त ए. 7 पर सामिक खर-दस्त चित्रित किथा है, उभे अगुष्ठ के अग्र 
पर ८७ अतिक्रष्ट, कष्ट! तथा अंगुष्ठ वे द्वितीय परव परम प्रथम (कष्ट) 
_ मध्यम) इस प्रकार खर केदोदो भ्रामक नामल्ि हृष्‌) पे० खेन इस 
विषयमे प° द्रविड की पुसतक का असुवाद किया होने से (प्र ३३१३४१३९ ) 
उनका प्रतिपादन भी उपरिनिर्दिष्ट जसा संदेहास्पद हो गया हे! 
त. ऋण प्रा०, तै० प्राण एवं सामसूप्रादि प्राचीन प्रयोमे खरौ के किष 
व्यम, संज्ञा प्रयुक्त हद है । भाष्यकारो ने ध्यम' का द्वितीय अथ खर का मदु 
तथा तीक्ष्णलव कहा दै, जो श्रुतयो की रदु" एवं ष्दीपताः जाति-नामों के सुमान 
प्रतीत होता है इस विय म कऋ० प्रा० तथा माष्यकार उवटाचाय क 
<~ ~~ निभ्नानुसार दैः - 
““मात्रा-संसर्गाद वरे प्रथकश्रुती ॥ ४१ ॥" 
भा०ः--्रथक्‌ श्रयेते, इल्यः । एवं श्रति--विरोषो मवति ॥! 
८ त्रीणि मन्द्रं मध्यममुत्तमं च| 
स्थानान्याह् : सप्त यमानि वाचः ।॥ ४२ ॥ 
अनन्तरश्चाऽत्र यमो विशेषः ॥ ४३ ॥ 
सप्त-खरा ये यमास्ते ॥ ४४ ॥” 
भा०; ---' षड्जर्षम-गान्धार-मध्यम-प््चम० इति गान्धवेवेदे समाम्नाताः । 
तथा सामसु ‹ कृष्टप्रथमःद्वितीय-तृतीय० ! इति ते नाम वेदितव्या :॥ ` 
८ पृथग्वा ॥ ४५ ॥ 
मार; -- ° अथवा खरेभ्यः प्रथभूता अन्ये यमाः स्वषु वन्ते । एतेषां मृदुल 
तीक्ष्णलवं चेति वेदितव्यम्‌ ॥ ` ( ते° प्रा० २३।१२) 








२ शिक्षाध्यायः । ४३ 





ते° प्रा० ने आज के सप्तक-सदृश वाचा के सात सान “ उपाच !, ८ध्वान 
इ्यादि बताये है, तथा मन्द्रादि तीन स्थानों मे सात "यमः कहे है| त° प्रा 
के कथन के अनुसार ये सात भयम" ही (क्रुष्ट, प्रथम, द्वितीय ' आदि ( सामिक ) | 
खर्‌ हँ तथा उनक्रा क्रम अवरोही है :-- 
“सुप्त वाचः स्थानानि भवन्ति ॥ ¢ ॥ 
उपांशु-ध्वान-निमदोपन्धिमन्मन्द्र- मध्यम- ताराणि | 
मन्दादिषु त्रिषु खनेषु सप्त सत्त थमा ¦| 
करुशट-प्रथम-द्वितीय-वृतीय-चतु-मन्द्रातिखार्याः ॥ १३ ॥ 
तेषां दीप्तिजोपक्न्धिः ॥ १४ ॥ 

भा० :--“ दीप्तित उपरलन्धिभेवति । अतिखा्यादीो मन्द्र : ...... | › इ० 

उपयुक्त सू< १४ म बवतलायाहं कि सामिक क्रष्टादि खर अंतिम अति- 
खाय को ठे कर एक पे एक उत्तरोत्तर उतर हो जति है, अर्थात्‌ क्रशदि खरो ` 
काक्रम अवरोहीहै | सू० ४्सेस्पष्ट हो जातादै कि नारद द्वारा कहा 
हआ ‹ सा-ध-नि › कम वास्तव म ' सा-नि-ध ! ही होना चाहिए 

पा. +. मूल खरचतुष्क अर्थात्‌ पर्प््लजप्‌ ( 1ल०् चार्‌; कणत 
खर) को संगीत के इतिहास म तथा विकास मे अव्यन्त महच्च है, ठेसा संगीत के 
इतिहासकार मानते हँ । उनके प्रतिपादन के अनुसार कोई भी संगीत मे 
उसका खर-सष्क निर्गण होने के टिट्‌ प्रथम उस्तका खर्‌ चतुष्टय बनना 
अल्यावह्यक होता है । मूर खप्चतुटय निर्माणेन के प्रश्वात्एेते दो 
खरचतुष्टयो को संयुक्त ( ००४।पा८६ }) या वियुक्त { वऽपा९( ) रीतीस जोड 
कर्‌ सुक्क या अष्टक षद्‌] किया जाता हे । 











उदाहरणाथः-- 
व्यक्त | स रे ग म प॒ घ॒ नि सं 
चतुष्टय .------------, . हि 
सयुक्त --- । 
चतुष्टय स्‌ रे ग्‌ म 


समीत के इतिहासकारौ कै मतानुसार ग्रीक संगीत क] मूढ खरचतुष्टय 
( अवरोही करम से ) 





ग॒ रे स नि 


दस प्रकार था | 


४४ भरत - भाष्यम्‌ । 





8. त° प्रा० ने मूल खर-चतुषटम चतुर्यम॒ नाम से बतलाया है । ३० 
प्रा० के भाष्यकार के स्पष्टीकरण के अनुसार कुटादि खरो का विभाजन 
निञ्नप्रकार होगाः-- 
दवितीयः, प्रथमः क्रुष्ट = आग्हारक अर्थात्‌ उतकषेपी खर । 
तृतीय = धृतःप्रचय अर्थात्‌ सम खर । 
चतुथ, मन्द्र, अतिखार्य = अवक्षिपी खर । 

यह पर तृतीय को सम खर कहा है, फठ्तः इस खर समुदाय की रचना 
निश्नानुसार होगीः-- | 

-------------- 
च० मर अतिऽ त° द्वि° प्र क्रुष्ट 
सारांश, प्रस्तुत योजना संयुक्त चतुष्टय की प्रतीत ह्येती है । 

अतिखा्थ , मन्द्र, चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय, प्रथम, ष्ट 











[रि 


~--- ‰-- + 


५ 


कृष्ट को पंचम मानने से प्रस्तुत खर-सपतक इस प्रकार होगा:-- 
६, ~ श णाः 
ध्‌ नि स र ग 1 प 

इस सप्तक मे ऋषम (सम खर कहा है, जो मध्यस्थ अर्थात्‌ केन्द्र मे खित खर हे । 

एक दष्टिसे कषम इस सप्तक का स्थायी (= आधार -) खर कहरायगा । भाष्यकार 

ने तृतीय खर को (सम! खर कहा है एवं प्रस्तुत योजना साममैदिक कही है : - 








५ 





““ तृतीयस्तु समः उक्षपावक्षेपयो : । ......-अस्तवेवं सामवेदे | " (२३। १५) 
५ न ० ¢ 

¢. भाष्यकार कं संप्रदाय के अनुसार उसने चतुयेम की इत्ति "द्विरान्तरा ' 

~ दे :-द्वितीयान्यन्दर : .. - तृतीयचतुर्थौ अनन्तरम्‌... 1! च्दिदट्ने का 


स्पष्टीकरण 1 0दटडडातप 18 | वालावऽ ग {0 10068 ' इस प्रकार 
दै । माप्यकार के कथनानुसार यह वृत्ति "ग, नि, रे, स' इस प्रकार होनी । 
उक्तं खर-चतुष्टय निश्नानुसार होगाः- 


मन्द्र, चतुर्थ, तृतीय, दवितीय 
नि; स, र ग 
(खरिति ) (प्रचय) 


दसम ऋषम को प्रचयः कहा दै; उसके (समः होने के बिषय भे कुछ कहा नही 
है; विन्तु उपर्युक्त के अगुसार श्रचः नाम सूचक है । नान्यदेव ने शलो ८५ म 





२ रिक्षाध्यायः | ५. 
पंचम को श्रचयः पंचमो प्रचमः की संनाह | नत ३. कोसंज्ञा दीहै। तथापि तै० प्रा भाष्यकार मे उप्ु 
खर-चतुटय भ षड्ज ( पचतु" ) को खि कहा है | 

9. नारदी रिक्षा के ध्यः सामगानां प्रथमः" इप्यादि वचन से प्रथम अर्थात्‌ 
मध्यम साभिक सप्तक के प्रमुख होने का सूचित होता है, ययपि इस विषय म 
इससे अधिक स्यष्टीकरण नारद्‌ ने नक्ष किया हे । किन्तु सामिक सक का 
, अर खर मन्यम ही था, देसा मरत-वचन के आधार से निर्णीत कर 
सकत हं । भरत का कथन निस्नटिखित हैः. _ 
^. सं्खराणां प्रवरो दयविनाशी तु मध्यमः | 
गान्ध कल्पेऽमिहितः सामो महर्भिभिः ॥ २८।७३ का० ॥ ” 
उक्त मध्यम प्रारंभिक सामक वरिकोम खर- चतुष्क निम्नानुसार होगाः_ 
प्रथम, हितीयः, तृतीय, चतु 
म, ग, रे, स॑ 
ईस प्रकार के दो खर-चतुष्कों को जोडनसे . संयुक्त सप्तकं आरोही मसे 
निम्नलिखित के अनुसार निमण होगाः- - 
स र ग म 


म प ध नि 
संयुक्त चतुष्कों के आधार पर पंचम की प्राप्ति होती है, पश्चात्‌ पचम को 
आधारभूत कर के विक्त चतुष्कं का सप्तक अर्थात्‌ आका निर्माण हो सकता 
है; जैताकिः. 





- - 
स ररि ग म प ध नि सं 


५ 





1. संगीत की प्राथमिक अवसा म प्रथम खर चतुष्क द्वारा द्वितीय खर 
चतुष्क निमाण करने की क्रिया मेँ वेणुवीणादि साधन सहायभूत हए । 
ब्रीणा पर प्रथम तत्रीके खर चतुष्टय के अंतिम खरम द्वितीय त्री व्गाने से 
अग्रिम तीन खर प्राप्त होते है, एवं सुंघुक्त स्तक की उत्पत्ति होती हैः _ 





| (१, 
प्रथम त्री दितीय तच्री 
| (म 
आदय |२े-- प ) अग्रि 
चतुष्टय ( म-- --नि| खर 











भरत - भाष्यम्‌ । 








विभिन्न खरध्थानो का तथा खर-संवाद का ज्ञान अतीतमे मानव को 
वीणाके कारण ही प्राप्न इआ। 
उपरि निर्दिष्ट दितीय तत्री-जन्य खरचतुष्टय मँ द्वितीय खर पंचम है | पंचम 
मे द्वितीय त्री लगाने से पंचमादि खर-चतुष्क प्राप होता है, जिससे वियुक्त 
सप्तक की उत्पत्ति होती दैः-- 
| (२) 





प्रथम त्री द्वितीय तन्नरी 
स~ (-- प 
रे --~- --ध 
ग. । _ नि 
म-- | --सं 


उपरोक्त ( १) के मध्यम की तत्री को षड्ज की तन्री मान केने पर षडूज 
कीतत्री पचमकीहो जादी है ओर (२) वाकी योजना अपने आप्‌ निर्माण 
होती है । खरचतुष्क-जन्य सप्तको कौ उत्पत्ति का इतिहास भ्रीक संगीत मे 
स्पष्टतया .उपकन्ध है । 

४71. शिक्षा के समयमे सा-म-प वर 'खरितिः के रूप म निश्चित हो 
ग्येथे। साम-सक का प्रमुख-सखर मध्यम था एवं साम-स्तक की परंपरा 
भरत-संगीत म निरंतर चरी आ रदी थी, जैसा मरतमुनि के कथन से प्रमाणित 
होता हे } सा-म-प खर सखरित कहकरूति थे, जिससे अनुमान कर सक्ते है, कि 
रिक्षा-ग्ेथो के समयम मध्यम ओर पंचमको षटूजके संवादीके रूपमे 
पहचानते थे । हि | न 

{अ ऊपर के प्रकरण ण) ९ बतलाया गया कि तैत्तिरीय संप्रदाय का खरचतुष 
विलोम रमसे ग-रेस-नि इस प्रकार था । इस चतुष्क के आदिम खर गान्धार-को 
धैवत माना जाय, तो यह चतुष्क "घ-प-म-ग)के चतुष्कमं रूपान्तर 

॥ | ष्क घ | अ 
हो | है । ग्रीक संगीत का मू लर--चतुष्क (ध-प्-प-ग) अधात्‌ 
गो २ ची (५ 
गम पध रूप था, रेता पाश्चाल व्िद्रानों का कथन दहै । प्राचीन भारतीय 
खर- चतुष्क के विकास के विषय मे पाश्वाद्य विद्वानों का विवरण संक्षिप्त मं 
य्ह देना समुचित होगा: - _ 
^ [{ {116 दपापोक्षिर€ &८९॥ ग (13 €णवलपत्6, न लठ 
इ{ध६, पाश 06 इवात्‌ 10 {1९6 डाल वणक (णालपडाताा 88 £ 
॥१८ जपदापश्च्‌ ३९6 त [वाहा ४6 चठ पत्‌ ४८८९, 88 प 
(१९९८९, 8, अदा एह एन क 8 एहलकदलोजत्‌ ग धा (ज; 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 





२ शिक्षाध्यायः। ७ ` 
© 
। + 
। । 
| 
॥) [) ( 8) 
| ^ (¬ ]# ट] 


1४ 18 1प्र्लाल्डकेटु {0 वत फक 18 (6 ाचञारा ]पऽ7दष्०ा) 
० (118 [कतपोकः इला९इ ० पजलछ, सातम फला त९१ल0ुगाालामै. 


116 ाप्डा6 18 [षाष्ट पतव; 716 10६ 18 शप्ा00ल्व्‌; भपप 
१०९८३] 8९81९68 ६76 ८०16} ९र८त्‌ वृक्ण पा पृञ, (1106 16 8० (00८९४९त्‌ 
0ष्व्वप् धै लाप्टु 1क्8 ज पाठ ग्ठव्ट काठ पर 118 प0]€1 
एद्ाड्ला, वत्‌ धइ [णल्डला॥8 [रना पालारन0-6 ५8 {€ 5111110 
णा 100 ६ २०८ उण्वट, 10 {5 उहल] {0 दकाइ०ावा८6 € लाः 
1165818 17 {16 {5 1705{६110९ छक पप्रा, णा टक, लाजा, 
28 एवऽ ९द्व्ाल्त्‌. ...... (पाप [स्रत कणठरावच्छ जा क, 
{+ 0प्ा1]18, कपत दुला ६०1९8, 11 1188 ९९ 800, {कह 1 नृता 
ए वव्राजा 0 8 हण्ला ०6 पाल एति एठाह पञ 10 श्न 
पकप 36168, (एष प्16 [तपता 7 8 वर्क्क, ^ स्तता 8९816, 
००९८८१९ वता फव्पत्‌ऽ, 68140118}68 {70@र€016 016 7001141 0€{016 
6 र, "16 (टत्रध्लालत्‌ ८८९५-5 +€ 6प्{क्टा०ष्व्‌. व 
1पष्टपतल्तादरा6 पतष्टड वला गुर ७6 पल्व पु) 0 पश्र 6168, णि 
10 कष्टाः आा्टाएव्‌ 18 8 कठ ल्ड०ा 00 प्ट दवा, 68 उता 28 
४16 पुणः (व्‌ [उ [न्त्‌ 1 व्व्टलाऽ १० वजा 716 न 065९ 
पद| (जा८उ [० ४, प्रात्राम- ६6, 

{0 0८९८्वाषट कण्व पऽ पयप्व्नाजातप्‌ प्रला० 78 10, 
वधस, प धर पस्काा€ 0 ष्टुः 0 व९८व्‌९ कलत्रः क्ल 7 
( = म ) ५0056 आन्‌ ७८ स्तृतद्व्‌, ४8 व्रा) #0 € (स=), 0" {16 
+ (= च ) 0९]0 फ 48 जाताना {५ [) {= रे). 1116 1 धऽ, ०७ 8, ६०६, 
कतधट्त डौ, [15 15 इल्ला 10 [€ ५ एल्शप् न (कल लाल्णाशा)०९ 
1112 {116 ‰ (= ग ) ४2७ & @16९व्‌ ००६. 1४ थ {{ € प्राघर्‌ ]प्रवट€ 
{0 प्ा6 कवटा इल्ला प३५९९, ऽगृतका॥ उपत्टु [एप्ः€; क पागल 1016 
भव 80 10 उद, 1पप्रलह्ा 7 1४ प्व पड पललः 6 आ) 1 
(=म प्ल प्ता वा क + (= तीव्रम) णपा ४० {1८ 6 (= सा) एलुरक्, 
{116 ^ (= घ ) ५७ व्वृवट्त्‌ ४5०; 0१, 85 {116 11{€168॥ ० (€ व1571 
[धकृ ध ध6 छक्रालाः लात्‌ छ पाल (टत्लूाजत्‌, +0;8 ^+ (= घ) ६८प716 
70016 0" 1688 तुत्‌, कण्व ४ ८ (प) फएषघ्ड ९र्लाः व्वृतल्प्‌ 
00 1४ [पव्ध्ाशाह 116 (= म) [पल्लव ४6 प्राप्रञं८्व 
प्पूण्व्नाद्ट कलेः कषत सनद्छलोत्त्‌ ४6 +€ ए (= ग); क्त्‌ {€ 
16्व्लछयत्‌ [6 ( = मस) (मप]०९।6त्‌ फा 1 6 एठ्यम्‌ ए 13 
(गनि) {0 इपुगलाफवठ. | 





४८ 


भरत - माघ्यम्‌ । 


६ अथ ष्ठ खर-सारणा-प्रकरणम्‌ 
अथेदानीं प्रसंगायाता स्वरसारणाऽसिधीयतेः- 
पताकेनात्र हस्तेन कु्यादङ्खलिचारना । 
अङ्कस्य मुखाग्रेण तज॑नी-मूल-सारणात्‌ ॥ ९२ ॥ 
उदात्तः स स्वरो नाम वेदविद्धिरुदाहतः । ` 
कनिष्ठामूर-संस्परशाद नुदात्त इति स्मरतः ॥ ९३ ॥ 
स्वरितोऽनामिका-मूर-संस्परशा्यः स्वरो भवेत्‌ । 
मधभ्यमामूरतो विद्यासप्र॑चयं स्पर्शनादपि ॥ ९४ ॥ 





1६ ऽ 11616 नः ४0८ (ल्लु धत्त (जयाशा; चत्‌ 11€ 
दवणा 0 1167 तक्ठ 8० 18 [18ानौ7 र. 10द्ङर (काल्पत्प्‌ घ्राल 
प्ट(ावलाणत्‌ 4 (= घम) पु)प्थातऽ (10पटु 8 ४ (कोन नि) 
धात वठणारद्रतपंड ्ाठप्टी ४ 1) (= रे), 0 6 ५५ 70 च्णुर€ छप 
८1 (16 ए्टत्रव्लौजप्व ए (= निम) शण्णाः वल्स्त्‌ व्क ज 
6प्ाप्ला९6 1 (लाः इका. वृष ष वत्‌ + लना€ ४० घाल 8०8] 
६8 & (1६८९ 4 , ६8 †76 [वातप ए 28 8 21६९९ ध. [णाः प्राद्प 
वापा ४6 अपष्ठु कलाः 71068 [पाट, 8 जक चणपऽ +ना प 
क 16टक्प्वल्त्‌ नीला [9 (ालार0916 1676] 8& 8 (008तद्ाा{ {0 
€ क 060, कौ क 88 घ. कलह्टा्लास्त्‌ ए. (2. 0. 279 } 


हि 


टी०;-1. उदात्तादि खरो की अंगुटि-सारणा इन शोको म बतलयी है । ते° प्रा 


को टीका (त्रिभाषारत्न' म उक्त सारणा निम्न-टिखित है-- 
६3 १ ) ““ उदात्तमाख्याति व्रषोऽङ्गुलीनाम्‌ । 
प्रदेशिनी-मूल-निविषट-मू्धी ॥ 
उपान्तमध्ये खरितं, ध्रतं च | 
कनिष्ठिकायामनुद्‌ात्तमेव | १॥ 
रिक्षा-वचनमपि चैवम्‌ वक््यतिः-- 
( २) कनिष्टिकाऽनामिका च मध्यमा च प्रदेञ्चिनी | 
नीच-खार-प्रतोदात्तान्‌ अङ्कृष्ठात्रेण निर्दिशेत्‌ ॥ ” 
उपयुक्त छो० ( १ ) तथा (२) मे कही योजना निन्नाठसार होमीः- - 


अ० + त° म० अना० कनिण० 
~ | | | 
उ 1 ४ प्रस्व ॐ यु ५ 





| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 





--------- 





२ रिक्षाध्यायः। ४९ 


निषादोऽप्यथ गान्धारः षट्ज-मध्यम-पञ्चमाः । 
कषभो धेवतश्चेति कमारस्यात्खर-सारणा ॥ ९५ ॥ 
अङ्कृ्न नपाद: स्वाद्‌ गान्धारः स्परशनाद्‌ भवेत्‌ । 
तनयाश्च खरः षडूजोः मध्यमायाश्च मध्यमः ॥ ९६ ॥ 
पथचमोऽनामिका-स्यशात्कनिष्ा-मध्य.प्गः | 
स्परानाटषभो ज्ञेयो, वतः स्यात्मुमूरखुतः ॥ ९७ ॥ 











#. परा० शि० मे ^उदात्तमास्याति वरष;०" इयादि शोक उपट्न्ध है ओर 
तदनतर नि्नठिखित छेक दिया हआ है; 
"उदात्ते ( ग्र- ) देरिनीं वि्ात्‌ , प्रचयं मध्यतोऽङ्गुलिम्‌ । 
निहितं तु कनिष्ठिक्यां खरितोपकनिष्ठिकाम्‌ | ४४ |” 
४६. खरोचार करते समय प्रयोज्य ५ दत्तप्रक्षेप-विषि' पा० श्चि० मे 
निम्नानुसार कहा हैः- _ 
“अनुदात्तो हृदि ज्ञेयो, मूर्युदात्त उदाहृत; । 
त ¢ [५ ४ 
खरितिः कण-मूटीयः, सर्वादे प्रचयः; स्टृतः ॥ ४८ ॥” 
न = ~ न ~ _ ^ 
। ब्रते ॥ दिव्य राक्ति रही, देसी उन लो को श्रद्धाथी, वाद्‌ 
सगीत के खतं | को तथा रगो को य दिव्य साम्यं अर अद्धुतता दाये 
ग्राह्यो गयीं! | 


$_ क -4 अ भि क ~ च षप भ्‌ 
टीरः. यदौ सारणा से अभिप्राय एक प्रकार के खर-टेखन्‌ (२०४४० ) 


ण तु रों भ 
सेहे। | ऋभ्वेदादि-पटन हेतु अक्षरो को ऊपर नीचे रेखाङ्कित किया जाता 
श, एव वषा तीन खरो से सारा कार्य होता धा; उसमं उदात्त खर के ढिए्‌ 
कोई चिन्ह प्रयुक्त नहीं होता था; वण के नीचै आडी रेखा छित कर्‌ 
अयुदात्त सर विहित करते थे एवं खस खर को चिहित करन ॐ छप 
अ [ष र) ह) [ष ६ 4५ 4१ ` । ` 
र्‌ % उपर च्वरसा रखी जाती थी; जैसा किः. _ 

~ ॥ । ष 1 

अग्निमीठे एरोहितम्‌ युगस्य देवम्‌ ऋविजम्‌ । 

साम गान की अनेक रीति अर्थात्‌ अनेक राख थीं | वर्ने ने 
( १८७६ इ ०) र्पौच शाखाओं क नामः (१) कौथुम, (२) जैमिनीय 

ण र्न य्‌ क त्‌ थ्‌ = ५ स॒ प्‌ च्‌ 

( ९ )र पनीः ( ¢ ) गोतमी तथा ८५) गय दप प्रकार कहे है 
जिनाय छः कलरों को एवं राणायनीव सात खरी को प्रयुक्त करते थे । 





1 : 9 त्साचु २ अस्युचैन ३ तर्जनाव 


भरत - भाष्यम्‌ | 








सामिक खरटेखन का विस्तृत विवेचन करनेवाला मुख्य प्रय फुुघ्त्र है, अन्य 
मख का प्रथ पश्चविध-घ्ूत्र नामक है । इन प्रथो का संशोधन-प्णं संपादन 
जन्‌ पंडित सीमन्‌ (1२, अ००) ने १९०९ ई० मे किया, जिससे सामिक 
खरलेखन-पद्धति के ऊपर प्रकाश्च डाला गया । हृष्ट ने इस संब मे छवा हैः 
°. उपान" § ऽद्रपत्‌ा९ऽ ८८ {116 ताड 0 6९९ {116 सामबेद 88 


॥116 ०8४ श्रालंलाौ ऽतपाषठ्ट प्न) छप्रठ] 10 ताक 0पाः {0१164९९ 
ण ४6१8. ऽ" ( एष ) । 


सामिक खरटेखन के उदाहरण संक्षि मेँ निम्ररिखित हैः. 

(१) ग्वंरदहीर्षीर, ३, ४, ५ ।' 

अक्षर-रीषस्य अंक को श्रकृति-खर ' एवं पर्त खँ कौ ‹ विकृति-खर 
अौत्‌ "तानरूप खर कहा जाता हे । उपर्युक्त उदाहरण मे वं" के 
रीष ' द्वितीय? खर प्रकृति-खर है एवं वं ' के पश्वात्‌ कारे तथा षी के 
परवर्ती २, ३, ४ ओर्‌ ५ वि्ृति-खर कहते ह । "प्रथम रके रव 
अथवा ब्राद्‌ मे जव द्वितीय" खर ' प्रथम्‌ ! के ८ कन ?._ ( ४66 १०१९ ) श्प 
भ प्रयुक्त होता दै, तभी “दवितीय ' को ७ अंक से ठिला जाता है । 

(२) कौथुम-पद्रति का खर्‌केन साम-परिभाषा प्रंथके अनुसार 
निभ्ररटिखित हैः-- 


११9 


9 र्‌ ॐ (1 ५५ £ ९ 

कु) प्र; द्वि, तृ०) चऽ, मन्द्र, अतिखा्यं 

(प, म, ग, रे, स, नि, ध॒) 

रट को चिन्हाङ्क ११ दियाहै, किन्तु संहिताम जक १ सेही काम चरा 
छते है। सामसंहिता मे अथात्‌ साम-गीतो मे कुष्ट खर केवछ दो ही खानों पर 
आया हैः-- । 
4. द्वितीय आत्रे साम, ब्रहती छंदः 
“८ मो ॑ घु चा वाघतरा चे ना ६ ए ॥ ˆ इ० १।२८४॥ 
8. गायत्री, आष० १।३; आरण्य-गान ५।२।११; 

५ यस्येदम्‌ आ रजो युतः । ” इ० 
. प्रचछिति दुब्पद, स्याल आदि गान-प्रवंघों के विभाग 'खायी | 


ˆ उद्रीथ' इसयादि होते थ एं विरिष्ट याङ्गिक पुरोहित विरिष्टं मीत-विभाग को 
गाता था | 













२ शिक्षाध्यायः । ५१ 





थम | ओं 
प्रथम विभाग “प्रणव' अर्थात्‌ ओंकार मा कर साम-गीत का आधार-खर्‌ 


(1९ -०।९) सिर करने म आता था | को$ गीत अ १ से प्रारंभ होता 
था, तो अन्य किसी गीत का प्रारंभ अं २ से अथौत्‌ द्वितीयः खरस होता 
था| कर वाटा गीत अकं १ वारे की अवेक्षा नीचः कलाता 
था ईस बात का स्पटीकरण पफु० घ्रू० ५।१९ १ क्या गया, जो 
निस्नानुसार हैः-- 
“वादौ मन्ते नीचैः पुना ग्रम्‌ | 
अधैः-५ गीत के प्रथम शब्द्‌ की सञ्ञा: न्त! होती है| ८ 
म दाब्द्‌ क संज्ञा ' समन्त ' होती ह| पुना नः आदि 
(तरस्ता क मन्त ^्पुनाःकाखरर्‌ है, जो १ खरवाटे गीत सै नीच 
कहटाता है |” 
उदाह्रणः- 
6 > र्‌ः २५२ 
(१) “पुनानः सोम धार्या 
(२) श्रम्‌ सघस्तम्‌ आपतद्‌।त्‌ |' 
"प्रथम ओर ‹चतुरथ' खर्‌ से प्रारमित गीत-ग्रस्ताव निन्नटिखित है:-- 
य र्‌ ९ र्‌ ९ 
( १० ८व्वम्‌ होता नो अध्वरा |' 
6 [ + र्‌ ४ [2 
(२) ‹त्वम्‌ अप्र गृहपताई्‌ 1 › 
मैव अ क 
यदि प्रववर्ती अक्षर का खर तत्पश्ात्‌ के अक्षर तक चाद्ध रहता है, तो रेते 
अक्षर पर ^ ' चिन्ह ट्ख जाता दह | । 
182) उ ¢ तत न्ते त्य [४ 
1. उपदयुक्त “ वादौ मन्ते० › हृवयादि सूत्र म बतलाया है, कि गीतप्रारंभिकः 
क [+ कषे 4 + # 
चर क अनुत्तार्‌ गता की उच्च-नीचता पैदा होती है; जिसका अभिप्राय यह 
हआ किं गीत-प्रारंभिक खर परित होनेसे गीतोंका थाट भी परिवर्तित ह्येता 
= 
ह; यचपि ईस विषय क। अधिकः त्रिरण उपटन्ध नहीं हे | 
५. स्रामिक खर-सारणा खरहस्त ( पपत) त्‌) के र्य मै नारद 
न गात्रवीणा केनामसे कही हैः 
^“ दारवी मात्र-वीणा चद्व वीणे गान-जातिषु । 
सामगी गात्रवीणा तु, तस्या; संख्णु रक्षणम्‌ ॥ १। ६। १॥ 


५ 


भरतस - मध्यम्‌ । 





४ सामिक सप्तक अवरोदही ्रमका था, कारण कण्ठ्य सुप्तक अवरोदी होता है, 
यह स्पष्टीकरण पाश्वालय पंडितो के मतानु्ार है। सामगान की साथ-संगत 
बेणु-वादन से करने मै आती थी, परिणामतः सामिक सप्तक का करम अवरोही 
हो गया, इस प्रकार पण शुल्े का स्पष्टीकरणे (भा० सं० प्रृ० ३३); 
विन्तु वैदिक युगम वीणा का प्रचुर प्रचार था ओर्‌ इस बात का निर्देश प॑ 
मुठेने भी करिया है (प्रु० २७) ४३) । ठेतरेय आरण्यक मे (अथ खल्वियं 
रेव दीणा मवति }" इल्यादि ( ३।२।५ ) वीणा का वर्णन उपलब्ध है । 

कष्धिनाथ ने एक वेदिक वचन उद्धुत किया, है, जिसके आधार से प्रमाणित 
लेता है, कि यक्नान्त-गान अत्‌ सामगान मे साथ-संगतकेचिए्‌ वीणा का 
उपयोग किया जाता था ¦ उक्तं वचन निख्न-छिचित के अनुसार हैः 

८... तावदश्रमेध- प्रकरणे ब्राह्मणौ वीणा-गायिनौ गायतो ब्राह्मणोऽन्यो 
गायेत ` इति श्रुतेः । " ( सं ₹० १।१।३० ) 

धार्मिक गीत-गायन ( 1288118 20 [पाण्1<व] ३6१८९६३ ) वीणा की 
साथसंगत से करने की प्रथा सुभेरिथन्‌ (० प्र० ३०००) लोगोकीमी 
धी, जो ततश्चात्‌ के बावरिलोनियन्‌, असीर्यिन्‌ ओर बाद म प्राचीन यद्रदी 
लोगो ने खीक्रेत की । अतिग्राचीन सुमेरियन् वेणु की साथसंगत वेते 
(-- छ.) । खमेरियन्‌ ओर भिघु-घाठी संस्कृति ( ९६० प्रू० २८००-२५०० ) 
मे घनिष्ठ सं्वेव था । सिघु-वाटी संस्कृति वादमे मारतीय संस्कृति मे विढीन हो 
गयी ( ५९५. ^+ &€. 7. 195-197 ) | 

ण. सामि खरोद मूर्थ निशित करने के ए आवदयक प्रमाण 


शिक्षादि ग्रो मे उपर्न्ध नहीं है, फलतः इस विषय भ विद्वानों म मतभिन्ता | 


ह । द्ृष्टनेच्लिाहिः-- 

« [उपप्राल]] ऋत 87681011 8038171 हत्‌ #० तल्पा ६४॥५ +£ 
{+ला ४४]ऽ 1-2, 1-5 ९॥९., प दगाप्ल्लषट 6 #८त्‌ा८ प्जषदपठप फी 
{116 लृक्डञ९ [4150 ६0०७ -उध् ३६०19; वल्क पनानण्टवं 26 विलप कप, 
ला 15 2 261 ज क०पाऽ€ [6८्व्पडट (16 इ0का"८८इ 876 ८ण्पद्तककवा८न 
100 तदल छ्16४, =” ( ]. 87 ) 


¢ > 


० [य त [3 नतु रः 
ग्रत अधघौधिक शती से साम-गायको की परपरा दुप्त-सी इई है, किन्तु बरनर 


के सभय सुत्रदायिक साम-गायकः विद्यमान ये | इस विषयमे वर्ने का कथन ` 


ग के शब्दौ म यरय देना उपयुक्त होगा -- 
^ 16 तप्र ० 16 &व70६70 ©147{8 1848 6९1 छल 7100164 


एङ 76, यछ [ अप्प प {५ हार्ट द्म 1९९ त 1४ 88 १४ 18 00 ऽषट । 


फ़ ५ घल चका, ल्व एलडछ., लाल) 88 वा ठत्ालाः 169०४७७ 
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भरत - भाष्यम्‌ । 


तात्पयै यह, कि घर्ने ने (१) सप्रदायिक साम-गायको को सुना था, (२) 
सामगायन केखर संगीतकेदीखर होतेदै दस विषयमे एध्नम्क्6 के 
साधन से तुटना कर के उसने निश्चय कर लिया था, (३) उसके अनुभव के 
अनुसार साम-गान भ लगमग एक ही थाट का सप्तक प्रयुक्त होता है, (४) ओर 
वह्‌ थाट मेजर मोड यने बिलार का येता है । | 


दक्षिणाय परंपरा के अनुसार एम्‌. दोषगिरि शक्लीने सामगान का 
स्तक आभोगी राग का बतलाया दै (1). ©. ध. 1; 1. 3, 4) आमेोगी 
राग काथाट काफीकाहे ओर उसमे पंचम तथा निषाद वर्जित है| 
तात्प, इस विषय म बर्नैल ओर रोषगिरि शाल्री दोनों के निर्णय भिन्न, 
किन्तु अधिक विचार करने पर प्रस्तुत मतमिनता का निराकरण हो सकता है | 
एक क्रुष्ट खर को ही पचम ओर मध्यम मानने से उक्त दो भिन्न थाट पैदा ह्य 
सक्ते है; जेपा किः- 
"प्रथम? द्वि तृ चऽ मन्द्र॒ अतिखा्थ क्रुष्ट 
१ काफीः-- म ग॒ रे स नि ध॒ प 
~~ --र- ~ ~ 
खरान्तर-> १ + १ १ र्‌ १ 


२ विलावलः- ~ ~~ ~ ~ --- -. 
प॒ म ग रे स॒ नि घ 


तार्य, काफी थाट के मध्यम को पंचम मानने से वही खरसमूह विलावल 
थाट का प्रतीत इवा । अर्थात्‌ प्रथम" खर को ‹पढने' म भिन्नता हो गयी, 
जिसमे थायो मे भिन्नता आ गयी। 


ए. सामिक सप्तक का अथं लगने के टिप नारदी शिक्षका ही आधार 
टिया जाताहे | कमस कम प्राम-रागों तक का संगीत ना० शि० के समय 


प्रचल्तिथा; कारणकिना० शि० म न्ग तथा "प्रामरागो' का निर्देश आया 


ह; जो इस प्रकार हैः-- 

4. ‹ तान-राश्-खरःग्राम-मूच्छनानां तु रक्षणम्‌ ॥ १।२। २॥ 

8. ‹ ऋप्रमोवितः षड्जहतो धेवतसहितश्च › इव्यादि प्रसुख सात ग्रामरामो 
र| वणन, शे° १। ४। ^+ --११॥ 

अपना सगीत साम-गानसे प्रादुभूत हआ है, रेसा प्राचीन प्रकारौ का 
निवेदन है । इस सवेध भ ग्रथकारौ के कुठ वचन निन्नातुसार हैः-- 
(१) ‹सामम्यो गीतमेव च ॥-- भूर नार १। १७] 
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----------- ------------------_ 
(२, भरत-संगीत के "मद्रक ` (अपरान्तकं' आदि सप्त मीत-प्रवध "सामवेद्‌- 
सयुदधन ' थे, एसा दत्तिठ ने कहा है (द्‌० २२२ ) | 

(३, संगीत मे गीतों के शब्द खंडित या पुनरुक्त कर केः गाये जति है, इस 

ष भ क श॒ [4 | भ । 
रिया के पक्ष मे कद्िनाय ने मतंग का वचन उद्ृत किया है, जितम सामगान 
की प्रथा का उदाहरण दिया गाहः 

^“ सामवेदे गीत-प्रघान अवृत्तिषु अर्था नाऽऽद्वियन्ते। ...... साम्वेद-प्रकृतिके 
संगीति गानवशात्‌ कचित्‌ पदानां पुनरुक्तिरभाक्तिशच न दोपाय० '' | 

( सं० २० १।२५ क० } 

८५) रलाकर ने प्राचीन राग-रूप ‹ कपा करै गीत दिये है, उने 
साम-गायनान्तगत हौ हौ, ऊ ऊं" इत्यादिक सोभाक्षर प्रयुक्त इए हैँ । इन 
गीतों को ' ब्रहम-्रोक्त-पदावली ' कहा है ८ १।८।१४ ) | 

(  ) ‹ सापवेदादिदं गीतं संजग्राह पितामहः ( सं° ₹० १।१।२५) 
“सामवेदादिद म' इति, तत्सप्रह-रूपलयं च गीतस्यापि सषखरात्मकत्वात्‌ । सामनि 
हि कु-्रथमःद्वितीय ° सप्तखराः | इह तु त एव यथायोगं पड्जादि-व्यपदेशभाज 
इति ब्रह्मणाऽपि वेदादुदरू्य संग्रहे सावर्णिकलप्रयोजनमिति भावः" --क० ) । 
खरो के विषय मे ' साम्मेदात्‌ खरा जाताः' रेस प्रकार मतंग का भी वचन 
हे ( शो० ९० ) | 

(६) भरतोक्तं "ध्रुवाः गीतों 
होता थाः 

“या ऋचा पाणिका गाथा सप्रूपाङ्गगमेव च 
सप्तरूपं प्रमाणं हि सा घुतरेयभिसं्गिता ॥ ३२ । २ ॥ 
ऋग्गाथा - पाणिका दयषां बोदधन्यास्तु प्रमाणतः ॥ % १६ ॥” 
(७) पंगीत के “जाति~गान का संवेध रलाकर ने साम-गान कै साथ 
च [त समि 
तचा ट ;-“ सम-समुद्रता ज।तयो वेद-संमिता; ( १।७।११ ) 


मे वेदिक ऋचा आदिओंकाभी समिर 


(€) चौरासी नानो के नाम र्ञाक्ृर्‌ ने °अगनि्टोम जलमिमं वाजपेय ! 
स््ादि दिये दै, इनमे से पैतीस ताने मतंगने भी दीह । टन तानो के नाम 
। अपिषम ` आदि यकज्ञ-नाम ह । एवं प्रलेक तान का फक नामसद्ा यज्ञवत्‌ 
कहा हेः - 

` ^ यचज्ञनाम। यस्तानस्तस्य तत्फटमिष्यते ॥ १ । ? । ९० |" उक्त तानो 
का प्रयोग सामगान मे ब्रतकते इए्‌ कद्िनाथ ने निमरोक्त उद्धरण दिया हैः- 


५६ . भरत - भाष्यम्‌ | 








' उत्तर-मन्दरामुगता गायेत्तिक्नो मुदा युक्तः । 
गान्धारा रक्षोघ्रीले द्रत्रे मूच्छना विहिताः ॥ 
आग्निष्ठोभिक-तानेन मीत साम श्रणोति यः। 
११०११५११००१११०५१००...००.. इत्यादि | 
१. ^. भ{ति-मुनि ने संगीत (गायन) का विषय नारद के ग्रथ से 
नाव्या म चया है । इस संघ मे भरत के अनेक वचन उपटन्ध हैः- - 
१: ° गन्धव चैव वाद्यं च खातिना नूरदेन च। 
विस्तार-गुण-सम्पनं उक्तं ठक्षण-कमतः ॥ २४} २॥' का° 
: ° नारदाचाश्च गन्धवा गानयोगे नियोजिताः ॥ १। ५१ ॥' 
: ' खाति-नारद्‌-सयुक्तो वेद-वेदाङ्घ-कारणम्‌ ॥ ५२ ॥ 
प सं € =, २ + 
‡ ‹ धुवा-संज्ञानि तानि स्युनारद.ग्रमुेदिजेः ॥ ३२ । १॥ 
“५: (अधिष्ठितं मया ख खातिना नारदेन च ॥ ३८।२० ॥ 
६: (यथोक्तं मुनिभिः पूर खाति-नारद-पुष्करः ॥ ३४ । २ ॥ 
‹गान्धवमेतत्कथितं मया च 
रं यदुक्त प्रपितामहेन ॥ ३३।२२॥ ! 
प्रस्तुत शोक की द्वितीय पंक्ति का० पाठके अनुत्ार-- 
पूवं यदुक्तं विह नारदेन › इस प्रकार दै । 
नारद का कोई वचन भरत ने उद्धृत नही किया है | 
ना० ज्ञाण के अ०२९ के अल्कारप्रकरणम नार ज्जि° के-- 
 श्ुतयोऽन्या द्वितीयस्य मृदु-मध्यायताः स्मृताः ।' 


० < ~< 


इयादि दो शोक अयि, वे अप्रूणं एवं अवसरानुकूठ नहीं होने के 


कारण प्रक्षिप्त हैँ । . 
13. भरत-रिष्य दत्तिल का प्रथ ना०शा० कासंक्षिपदीहै) 
दत्तिर ने नारद्‌ को संगीतशाल्च का कती कहा है :-- 

° गान्ध नारदादिम्यः प्रत्तमादौ खयम्मुवा | 
विधिवन्नर्देनाथ प्रथिष्यामवतास्तिम्‌ ॥ २ ॥' 


८. दत्तिट के कथनानुप्रार ° अग्निष्टोम › आदि तान-नाम नारदादि द्वारा 


कहै गये हे, जो कि मुद्रित ना० ्चि० म वे उपरन्ध नहीं दै :-- 
'अग्रि्ोमादि-नामानस्त उक्ता नारदादिभिः ॥ ३१ ॥ 


1). म्तंम्‌, नान्यदेव ओर रन्नाकर ने नारद्‌ के नाम प्र्‌ अनेक शोक उद 
| है, वे सवके सवनात रि० मे मिलते है, जिससे अनुमान ल्णां सक्ते हैँ 


कि मतग के समय नारद का संमीत ग्रथ नारदी श्चिक्षा यही था। 
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माख्यातोपसर्ग-निपाताख्येः खरः संस्कार-समर्थेषक्षमिव,..; 
.. तार्थो (१) यावद्धिरनिराकाङ्क्षी क्रियते ॥ १०० ॥ स 
वाक्याथः । उच्यते - ननेति वाक्यम्‌ । तत्रेदं संज्ञाचतुष्टयं 
नोपपद्यत इति ॥ १०१ ॥ दुःखरं आचार्या मन्यन्ते । वाक्य 
यन्निमित्तस्वात्‌ ॥ १०२ ॥ 

२. मध्यम खर्‌ के अविनारिल के सवधम भरतमुनि ने साम-गान का आधारं 
धरस्तृत कथाह | भरत के उक्त कथन सि सिद्ध होता, कि साम-मान का 
विकास हो कर अपना समीत निर्माण इञा । ना० शिण मे प्रामरगो का 
निर्दड उपलन्ध है, फलतः मानना पडेगा कि विकास की पह अवस्था नारद-पूरव 
दीष्रणहो गयी धी | इ काम ्रीक संगीत भौ सहमागी हआ होगा । 
दति तथा नारद द्वारा निर्दिष्ट ‹ खर्भ' दूरस्य विदेरा (ग्री) हो सकता हे । 

साम-सप्रक कृ सरूप :-उपरिनिर्दिष्ट रेतिहासिक प्राणों क आघार पर 
निम्नट्खित के अनुसार होना चाहिएः- _ 

म प्‌ ध नि सं र ग म 

रत सतक का आधार्-सलर (1.द-०1९) मध्यम है, ऋषभ-पैवत तीत्र एवं 
गन्धार्‌ निपाद्‌ कोम हं | इस विषय की अधिक चच नाद्‌ मे की जवी | 
( ९८- ११८ )1. इन छोकों मै ‹३ब्द्‌ ' की उत्पत्ति, निल्यानिलता आदि 

विपयो का क्रिचन किया गथा है| स॒ विषयकी विस्तृत चच नैयायिको 

ने तथा साहिलयशाल्का् ने की हई है । 

1. वण, वाक्य जौर्‌ उनके सद्म से सागीतिक ' ध्वनि ' के विषयमे 
मर्तग ने कुछ विचार प्रद्चित क्रिये है, जो पठनीय; . 

“ यथरानुभूत-देशाच ध्वनेः स्ानानुगादपि | 

ततो बिन्दुस्ततो नादस्ततो मात्रास्वनुक्रमात्‌ ॥ ४ ॥ 
वर्णास्तु मात्रकोद्धूता; मात्रका द्विविधा मता । 
खरग्यञ्जन-रूयेण जगज्योतिर्हिच्यते | ५ ॥ 
पद्-वाक्य खरूयेण वाक्यार्थवहनेन यत्‌ | 

वणायते जगत्‌ सर्व, तेन वर्णाः प्रकीतिताः ॥ ८ ॥ 














यो हि शब्द उच्चार्यमाणो नियः । अन्यथा अनियः 
॥ १०३ ॥ उच्चारित-षध्वंसस्वात्‌ । अपरोऽप्युचचाये......-..-.- 
पूवं प्रध्वस्तं सद्‌ असदो...-.-.. प्रध्वसाभावात्‌ ॥ १०४ ॥ 
एवमेते वणोः परस्पर-सबन्धं रुभमाना अथवाचकाः । एतेषां 
नियत-सख्या-कमं-वचन-समुदायः ॥ १०५ ॥ 





- वणप्ू्कमेतद्धि पद्‌ ज्ञेयं सदा कुचः | 
पदेस्तु निर्मितं वाक्यं क्रिया-कार्क-संयुतम्‌ ॥ ९ 
ततो वाक्यान्महावाक्यं वेदाः साङ्गा हयनुक्रात्‌ । 
व्यक्तास्ते ध्वनितः स; ततो गान्धर्व-सम्भवः॥ १०॥ 
ध्वनिर्योनिः परा ज्ञेया, ध्वनिः सवस्य कारणम्‌ । 
आक्रान्तं ध्वनिना सवै जगत्‌ स्थावरजङ्गमम्‌ ॥ ११ ॥ 
ध्वनिस्तु द्विविधः प्रोक्तो व्यक्ताव्यक्त-विभागतः | 
वर्णोपरम्मनाद्‌ भ्यक्तो देङीमुखमुपागतः ॥ १२ ॥'! 

7. उपयोक्त शछो० १० मे "गन्धव" जर श्रो १२मेध५देकी' शब्द आया 
हे । “गान्धर्व ' का सामान्य अर्थं है-प्राचीन यानै "मागे संगीत; ओर "देशी 
का अथे है- प्रचलित याने ‹रकष्य सगीत । 

: गान्धर्व ' का मूढ अब है - - श्चास्रीय ( (४७७१८९] ) संगीत | यह अभे नारद, 
भरत अर्‌ दत्तिर के वचनो से सिद्ध होता है । नारद ने गान्यवै की निश्क्ति 
ईस प्रकार कही देः - 

‹ गेति मेयं विदुः प्राज्ञा, धेति कार्ूतप्रनादनम्‌ । 
वेति वायस्य विञेयं गान्धवस्य विरोचनम्‌ ॥ १।४। १२॥' 
आ नारद ने “गान्ध र्द संगीत के अथे म॑ प्रयुक्त किया हः-- 
0 क गान्धर्वे श्रति-सम्पदः ॥ ७ । १८ ॥ 
८८ = | = धर्वे गाने श्रुतेरभविऽपि तत्सदः खरः कयः । "--स्रो° 
भरतमनि ने दी दईं व्याख्या भी इसी प्रकार हैः-- 
“यत्तु तत्रीकृतं प्रोक्त नानातोय-समाश्रयम्‌ | 

गान्धवमिति तज्ञेयं खरताल-पदाश्रयम्‌ ॥ २८। ८ ॥ 

गान्धवं त्रिविधं विदाःघर-ताट-पदात्मकृम्‌ ॥ ११ ॥" 
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, तद्धावात्पदमनिलं, तद्वाक्यं वा यदे तत्संज्ञाचतुष्टयं 
खर-संस्कारादि-जातं तत... तरामतद्‌ाश्रयतवान्नेस्युच्यते 
॥ १०६ ॥ आत्मनौ निललवात्‌ । सवमेव निमिति । आत्मा हि 
नत्या विभुरिति सर्वेषां मतम्‌ ॥ १०७॥ स एकोऽपि बुच्छाऽ 
नेकरूपेण कार्यमा "(-पन्नोऽ) नेक एव लक्ष्यते । घटपट काश्च 
वत्‌ ॥ १०८ ॥ 





दति ने इसीका अनुवाद्‌ किया है-- 

““ पदस्थः खर-सद्कातस्ताटेन सुमितस्तथा । 
प्रयुक्त ्चावधानेन गान्ध्वमभिधीयते | ३ ॥ 
रलाकर ने संगीत के «गान्धर्व गानमिल्यस्य मेदद्रयमुदीरितिम्‌ । ” 
दूस प्रकार दो भेद बता कर उनका व्यास्यान निम्नानुसार्‌ किया हे :-- 

^“ अनादि-सम्प्रदायं यदर्धरवैः संप्रयुज्यते | 
नियतं श्रयसो हेतुसतद्ान्धर्वं जगुर्बुधाः ॥ ४। २ ॥ 
यत्त॒ वागोयकररेण रचितं रक्षणान्वितम्‌ । 
देशीरागादिषु प्रोक्तं तद्वानं जनरज्जनम्‌ ॥ २ ॥ " 


भ 


रताकर के इस वचन के अनुसार गान्धर ' मे देशीरागो का अन्तमाव नहीं 
होता है । देसीराग अर्थात्‌ रगाङ्गादि चतुष्टय (सं० २० ४।२।२।)। इस विषय 
म॑ कदटिनाथ का स्पष्टीकरण सहायकारक होगा, जो निभ्नानुसार है :_ - 
““गान्धवं मागः, गानं तु दे शील्यवगन्त्यम्‌ | अनादि-संप्रदायमिल्यनेन गान्धर्बस्य 
वेद वद्‌ पौरुषेयत्वमिति सूचितं भवति । गानं तु वागणयकारादि-परतत्रत्वात्पौस्परेयमेव | 
..-. जलिचन्तरमाषान्त यदुक्तं तद्रान्धवमित्यथः ॥ " (--क० ) 
तासय रागाङ्ग, मापाङ्गः त्रियाङ्ग ओर्‌ उपाङ्ग रागो को देश्ञीराग एवं गान सज्ञा 
दी गयी है | किन्तु रत्नाकर के समय म कतिपय ग्राम्रयग एषं माषाराग प्रचरित 
थ, जिन्हे देरीराग ही कहा जाता था, जैसा रज्नाकर ने स्पष्ट किया है :--- 
प्रसिद्धा ग्रामरागायाः केचिदेशीयपीस्तिाः । " ॥ ४। २।३॥ 
“° प्रसिद्धा प्रामरागाचा अपि पश्चम-रवगुप्त-ननारायणादय तेऽपि द्री 
राब्दे नोच्यन्ते | ” (--ङ०) 
साराराः ए््नाकर्‌ के समय के प्रवे जो संगीत था, उप्तको उसने गान्धर्वं सीत 
कीसन्नादीहै। मतान मी माषारागो का अंतभव गान्धव संगीतं म किया 





“इमं बुद्धि-विषयमात्मानमिदं मनोऽयमात्मानमयु- 
कमेत्‌ ” इति श्रुतेः ॥ १०९॥ स आतमा तस्य या प्रकृतिः 
प्रल्ययागम-विकाराख्या ह्यमिधान-रूपिणी बुद्धिः ॥११०॥ तया 
बुध्द्या घट-पटाद्यभि धेयरूपाद्‌ थौश्नि्चिलय चान्यस्मे वक्तुमनि- 
चितं (१) नियुङ्क्ते ॥ १११॥ तत्तथवाभिषेय-गभःवायुसुः 
त्पादयितुं कायाञ्चिमादम्ति ॥ ११२ ॥ ततो वायुरुस्थित उरः 
प्रभृतीन्‌ स्थान-विरोषान्प्राप्य नौदिनश्ाजुनादिनश्च खराजजन- 
यति ॥ ११३ ॥ स्थान-प्रयल-करण-विभागेन च मूधिनि स्थितो 





दरआ प्रतीत होता दै, कारण किं भाषाराग-प्रकरण के पश्चात्‌ उसने देशी रामों 
का वणन किया है :-- 
“अतः परं प्रवक्ष्यामि देशी-राग-कद्म्बकम्‌ 1” (प्र १४१) 
ताय मतुम्‌ के समय ही भरतक्तंगीत नष्टप्राय इजा था, फठतः मतग 
करादि ने मरतस्तंगीत को पवित्र ओर मोक्षदायक माना होगा । रत्नाकर ने गन्यथ 
संगीत को “गन्धर्वैः संप्रयुज्यते" एवं « नियतं श्रेयसो हेतुः " स्पष्ट हयी कहा है | 
देशी रागो की व्याल्या मतग ने इसप्रकार दी दैः-- 
«५ अव्रला-बाट-गोपटेः क्षिदिपैर्निजेच्छया । 
गीयते साच॒रागेण खदेये देिरुच्यते | १३ || 
इसका अभिप्राय यही समञ्नना पडगा कि मतंग कै समय सगीत मे अलययधिकः 
प्रिवतेन हयो चुका था। 
 भरतसंगीतके पश्चात्‌ जिन रगो का प्रचार हवा, उन्हे देशी राग एवं गान !- 
संगीत नाम दिया गया---“ देरीरागत्वाद्भरतादि-मुनि-प्रणीतवे नास्तीद्य्भः | ' 
(--सि०) ॥ 
कष्टिनाथने देरी रागो कै विषयमे «देरी नाम कामचार्‌-परवतिततलम्‌ " 
यह रक्षण कहा दै; दक्से यह नहीं समञ्नना चाहिए, कि देशी राग नियम-हीन 
होते ==> | कारण किं उसके पश्चात्‌ ही कष्ठिनाथने इस कक्ष का स्पष्टीकरण 
निम्नटिखित शेक से किया हैः-- 
^“ तदत्र मामे-रगेषु नियमो यः पुसेदितः । 
स दञ्ीराग-माषादावन्यथाऽपि कचिद्धवेत्‌ ॥" 








‰ : + मवादीननुवादिनश्च 
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वकत्रा्यथायोगं वर्णाञ्जनयति ॥ १९१४ ॥ ते अर्थवन्तः परस्मे 
कर्णशष्ुली-दारेण परविश्य विवक्षितार्थं प्रयोज्य नर्यन्ति 
॥ १६१५ ॥ तदारृतयस्तिन्दरय-रूपेणामयुद्रयाऽवतिष्ठन्त एव 
॥ ११६ ॥ 

अतः संज्ञाचतुष्टय-स्वर-संस्कारादि-नातमाङ्कति-निललेन 
निलयम्‌, इति ॥ ११७ ॥ न माख्यातोपसर्भ-निपातानां 
एथकणथक्खर-विदोषविधानादित्युक्तम्‌ ॥ ११८ ॥ 








तात्पयं किं देशी रागो के खूप ओर्‌ नियम मागरागोंमेकभीमिनने 
पक्ते हें । देरी रागो के चिए धरति-खर-पराम-नाल्यादि नियम नीं होते है" 
इप्यादि आञ्जनेय-वचन कद्िनाथ ने अन्यत्र उद्रूत करिया हैः-- 
“येषां श्रुति-खरपराम-जालयादि-नियमो न हि । 
नाना-देश-गतिच्छाया देरी-रागास्तु ते स्पृता; ॥'* ( २।२।१६१ ) 
आञ्जनेय के इस वचन क अनुसार जिनको श्वुन' कहते ह देसे 
वरी, कजरी आदि गीतों के पीट, गारा, जंगला आदि छोटे, राग देरीराग 
क्छनि योग्य होगे, जो कि उनके भौ अपने अपने श्रति-खरादि नियम होते 
ही दं | बह्रधा इसी तच्च कौ उपटक्षित कर के अगे क्धिनाथ ने आञ्जनेय कै 
उपरोक्त वचन का स्पष्टीकरण बिया हैः- 
““एवं वा्-सृत्तयोरपि कामचार्‌.प्रवतितयोदेसीचमवगन्तभ्यम्‌ । नियमे तु 
सति तेषां गीतादीनां मार्गलमेव | 
इसी दि से देखा जाय तो हमारे प्रचित दाद्लीय संगीत को गान्धर्व एवं 
मार्गं कहने मे कोई आपत्ति नर्हा है । तथापि मार्ग संज्ञा सूह मं सामगान तथा 
तजन्म (जाति संगीतके ल्द प्रयुक्त ह्येती थ| 


8 


+ ^ द ¢= ५. अच्छी र 1 
ए. स्रमीतिक ध्वनिः की व्याद्या पाश्वद्व ने अच्छीदीदहैः-- 
(मन्दादि-स्थान-भेदेन यो नादः स्फुरति स्फुटम्‌ | 
आरोहि-कमतस्त ज्ञैः स॒ एव ध्वनिरुच्यते | १।९ 
रलाकर ने एवं पादेव ने ध्वनिः के चार्‌ प्रकार खाट्वट, नाराट, बोम्बका 
सि _ [१ [4 
आर मिश्रकः इस प्रकार कह कर्‌ उनकी व्यास्या दीदे (सं०्० ३।२२।६६ ; 
सं०स°सा० १।१० ) | | 





ॐ २ भरत - भाष्यम्‌ । 


इवयेवं कथितः सर्वैः शिक्षायां विस्तरो मया । 
पाणिनेनारदस्यापि मुनेरापिशलेर्भतात्‌ ॥ ११९ ॥ 
खच्रीभिभुंजवटयावुनद्ध-कण्ठात्‌ । 
शिक्ष्यन्ते यदरिणा युणोघ-गाथाः ॥ 
अध्यायं प्रतत-धियां सुखावबोर्भम्‌ । 
शिक्षाख्यं व्यशूजदिमं . . . . नरेन्द्रः ॥ १२०॥ 
इति महासामन्ताधिपति-षर्मावलोक-शीमनान्यपत्ि- 
-पिरचिते सरखती-हदय-भूषणे मरत-माष्ये 
धिक्षाऽभ्यायो द्वितीयः समाप्तः ॥ 








ध्वनिः संज्ञा मतंम ने अन्यत्र राग! के अर्थं में प्रयुक्त की है-- 
(नाना-विधेषु देशेषु जन्तूनां सुखदो भवेत्‌ ॥ १ ॥ 
...--देदो देशे प्रवरत्तोऽसौ ध्वनिर्दैशीति संक्गितः॥ २॥ 
ए. गीन्धवः शब्द नाव्वसचाल्च मे गायन-वादन के अरभमे प्रयुक्त हआ है | 
“ वाद्यं तूर्यायनं प्रोक्तम्‌ ( २१।१ ) इव्यादि शोक म तू" शब्द्‌ संगीत के अर्भ 
म प्रभुक्त हआ दै । नाय्वशाखमे्दुगीत' संज्ञा गायन के चिए प्रयुक्त हई हे; 
( १ ) शसणीतकमपकिलिरो नियं प्रमदाजनस्य गुण एव ॥ २६।९ ॥' 
( २ ) प्तंमीतस्य प्रकर्तव्यं ख्यस्य च निवतनम्‌ | ३४।१६६ | 
(३) शुसगीतप्रयोगज्ञो मदङ्गी तु भवेद्‌ गुणैः ॥ ३४ । २५४ ॥ 
भरतमुनि गायिकाओं का गाना अधिकतर पसंद करते थे | इससे अनुमान कर 
सक्ते ह, कि उस समय मे शासीय सभीत का अभिक विकास नही आ था | 


नि 





# : १-गुणात्‌ २-चो ३-विलिन््रः 





तृतीयः श्रुलयध्यायः । 

१ तच्रादिमं स्वर्‌ वर्ण-जाति-दै वतादि-पकरणम्‌ 
उदत्तत्वादि ... देवँ (१) लक्षणानि ततो ध्वनेः । 
सते-खरत्वमस्माभिः पूर्वाध्याये पदचितम्‌ ॥ १ ॥ 
अथ खराणां वर्ण च जाति-छन्द्‌-ऋषींस्तथा । 
देवता-ध्वनि.. -कथयाम्यनप्ूवंशः ॥ २ ॥ 
पट्जः पर्निभो ज्ञेय, ऋषभश्चापि पितरः । 
गान्धारः कंनकाभस्तु, मध्यमः कुन्द-संनिभः ॥ ३॥ 
पचमस्तु खरः कृष्णः, पीतवर्णश्च येवतः । 
निषादः कर्बुरो ज्ञेय, एव-व्णाः खरा इह ॥ ४ ॥ 
पञ्चमो मध्यमः पदन इयते बराह्मणाः स्मृताः । 
ऋषभो धैवतश्चापि व्रिज्ञेयो क्षत्रियाबुभो ॥ ५ ॥ 
गान्धारश्च निषादश्च वेयौ वर्णुन संस्मृतो । 
अर्धेन पतितत्वाचच शरुदरावेतो प्रकीर्तितौ ॥ ६ ॥ 
एषां संक्षेपतो वक्ष्ये छन्दोनामान्यनुक्रमात्‌ । 
गायन्रयुष्णिगनुषुप् वृहती-पङ्कि-मिष्टुभः ॥ ७ ॥ 
जगती चेति विज्ञेयं छन्दसां स्कं बुधैः ॥ ८ ॥ 





री०;--(६ ) अन्तर-काक्री को अध-स्वर्‌ तथा द्ध ( दास के समान ) कहा 
गया हे; जितत सिद्ध होता है, कि प्राचीन साश्चकार्‌ अन्तर-काकली को 
महत के स्वर नहीं मानते ये । परस्पर चैवादौ स्वर पड्ूज-मध्यम-प॑ंचम की 
गिनती त्राह्मण-वगे मे की गयी है | संवादी अर्थात्‌ ब्राह्मण-वर्म म ऋषभ. 
भवत का भी अन्तमीव नहीं किया गया है । तात्पर्य, कि प्राचीन सनीत 
मे तीत्र गान्धार-निषाद्‌ कौ १्‌ज -सवादी स्वर नदीं मानते ये, अदित 
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( ७,८ ) & १।३।५८, ५९ 
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ड 1 ३ श्रुयध्यायः । 
गायन्रयाप्रषभो ज्ञेयो, धेवतश्चोष्णिहि खरः । 
षडजश्चानुष्टूमि प्रोक्तो, बरृह्यां मध्यमस्तथा ॥ ९॥ 
पङ्कयां पञ्चमको ज्ञेयो, गान्धारस्यापि क्रष्ुमि । 
खरो निषादो विज्ञेयो जगल्यां च मनीषिभिः ॥ १०॥ 
“गीतोऽभ्िना खरः षटज, ऋषभो ब्रह्मणोदितः । 
गीतः सोमेन गान्धारो, विष्णुना मध्यमः खरः ॥ ११॥ 
पथचमश्च खरो गीतो नारदेन महात्मना । 
धेवतश्च निषादश्च गीतौ तुम्बरुणा पुरा ॥ १२॥ " 
“आशस्य दैवतं बह्मा षड्जस्याप्युच्यते बुधैः । 
तीक्ष्ण-दीति-षकाशताह षभस्य हूताशनः ॥ १३ ॥ " 
“गावः प्रगीते तुष्यन्ति गान्धारस्तेन हेतुना । 
श्रुत्वा चेवोपतिष्ठन्ति सौरभेया न संशयः ॥ १४ ॥” 
“सोमस्तु पचमस्यापि दैवतं अह्मराद्‌ स्प्रतम्‌ । 
`( निहांसो यस्य वृद्धिश्च राममासाद्य सोमवत्‌ ) ॥ १५ ॥” 
“अभिसन्प्रीयते यस्मादे तान्पूर्वोस्थितान्खरान्‌ । 
` ( तस्मादस्य खरस्यापि धैवततवं विधीयते ) ॥ १६ ॥ 








टी ०:--( १९) ‹ सौरभेयः "= वरै; ° अनद््वान्‌ सौरभेयो गौः ' ०। 
_ अ० १८२६ 


२ श्रुय॑ध्यायः | ६५ 


सोमवद्‌ दृद्धिमापन्नो ेवतः सोमद्रेवतः । 
८८. दन्ते 4 [क भत ् 

निषीदन्ते खरा यस्मान्‌ निषादस्तेन हेतुना । 

¢ [भवि क, - दिलयो भ ११ 
सक्राश्चुाभभुवयष यदादि योऽस्य देवतम्‌" ॥ १७॥ 
मेघ-निर्घोष-संकादे षड्जमाहुः शिखण्डिनः । 
यसमाहूष्भमाधक्ते तृस्माहपभ उच्यते ॥ १८ ॥ 
अजश्चाविश्च कामार्तो गान्धारं प्राहतुः खरम्‌ । 
मदोन्मत्त सदा कथो भाषेते मध्यमं खरम्‌ ॥ १९॥ 
पुष्प-साधारणे काटे पिको वदति पञ्चमम्‌ । 
वसन्ते ससयो हृष्टा भाषन्ते धैवतं पुनः ॥ २० ॥ 
मदान्मत्त-गजेन्द्राणां कोध-संरक्त-चक्षुषाम्‌ । 
खरो निषादः परथमः श्रूयते कण्ठ-गर्भितेः ॥ २१ ॥ 











^ : (११, १२) प, १५१३, १४ [0-जाधिगीतः; ४, ८१. 
( १४१६ ) प. १।५।१६-१८ 
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(१७१. इस छोक की प्रथम पक्ति मे द्रि ै| सोमवत्‌ वरद्धिहास 
पचम के विषयमे कहना ठीक रहेगा, जैसा कि नारद ने कषा है | 
१. मर्त ने देवत-व्यवस्था अन्व प्रकार से कही हे :-- 
¢ गान्धारो मारती-देवो, मध्यमो हसैवतः। " इलयादि | 
111. बहदेदी मे भेवत-वरिषयकः शयोक छिनभिनन है । 
(१४.१८) पद्रनारि दन्दो की प्रयकारनेदी हु निरुक्ति मूल मे 
नारदोक्त हे | प्वैवतः की निरिति श्व^व्ण की समानता प्र आधारित 
टे, ऋषभः शब्द का आघार तत्समानं तैटवाचकं ऋधम शब्द पर्‌ रखा 
गया है । सारांश यह, कि सवर्नाम की यह निरुक्ति काल्पनिक है | 
(२०, “सतिः धीडा; “घोटके, ..गन्धर्थ-हय-ेन्धव-सकप्तयः ।' 
--अ० १५५५ 
(१८२१) }. इषी अथ के ‹ षड्जं वदति मयूरो ' इत्यादि नारद क दो 
शोक प्रसिद्ध दहीदहै। 
;* मतगने नादद के शोक दी उद्धृत चयि ह, किन्तु मुद्रित संस्करण णे 
उख स्थान पर ‹ तथा चाह कोहलः महेश्वरः ' दिया हज है, जो दीक नहीं है | 





^ : (१७) प. १।५।१९ ४. ६५; दितीय पक्ति लक्ष हे) 





¢ : (१७) ४. १।३।५०-५८ व्वन्द्रह्म-सरखल्यः इघ्यादि । 





#:१ -पे-र्यां३ -व४्-च- ५ त्त चि 
।॥। 


६६ भर्त - भाष्यम्‌ | 


“षट्ूजः प्रीणाति वे देवान्‌, ऋषीन्प्रीणाति चर्षभः । 
पितृन्‌ प्रीणाति गान्धारो, गन्धवन्मध्यमः खरः ॥२२॥ 
देवान्‌ पितृरषींश्चेव शवरः प्रीणाति पचमः । 
यक्लान्‌ निषादः प्रीणाति, भूतयामं च धेवतः ॥ २३ ॥ 
अथ स्थानानिः-- | 

कण्ठादुत्तिष्ठते षड्जः, रिरसस्त्व्रषभः स्मृतः । 
गान्धारस्त्वनुनासिक्य, उरसो मध्यमः खरः ॥ २४॥ 
उरसः शिरसः कण्ठादुस्थितः पञ्चमः खरः । 
रुखाराद्धेवतं विद्यान्निषादं सर्व-सन्धिजम्‌ ॥ २५ ॥ 
नासकण्टमसुरस्ताट-जिहवा-दन्तांश्च संभ्रितः । 
षट्भिः सञ्ञायतं यस्मात्तस्माखद्ज इति स्मरतः ॥ २६ ॥ 

` (युः समुत्थितो नाभेः कण्ट-रीर्ष-समाहतः । 
नदत्यषभवदस्मात्तस्मादृषभ्‌ उच्यते) ॥ २७ ॥ 
वायुः समुत्थितो नाभेः कण्ट-रीष-समाहतः । 
नासौ-गन्धवहः पुण्यो गान्धारस्तेन हेतुना ॥ २८॥ 
वायुः समुस्थितो नाभेरुरोहदि समाहतः । 
नाभि प्राप्तो महानादो मध्यमत्वं समश्रुते ॥ २९ ॥ 
वायुः समुत्थितो नामेहहकण्ठोरसि रोहणः । 
ली ;-- (२७) सम्मते, रेते शब्दे गवाम्‌, उद्णस्तु नर्दति । 
--<० २३) १२० 
(२४-३१) 1. षडन से पंचम तक कै स्वरो के उव्पत्तिस्थान बतये हें । 
धवत ओर्‌ निषादके विषयमे पाशचदेव के छक जो पिंहभूपाल ने उद्धृत 
क्यि दै, वे निम्नानुसार हैः-- 
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२ श्रुयध्यायः | &७ 
स्थ [ष्व [॥ [ 9 
पथ्च-स्थानस्थतस्यास्य पञ्चमस्वं विधीयते ॥ ३० ॥ 
धैवते च निषादं च वर्जयित्वा खरद्रयम्‌ । 
५ 
रोषान्पचच-सखरास्त्वन्यान्पञच-स्थान-स्थितान्विदुः ॥” 


 (““प्च-स्थान-स्थितत्वेन सर्व-स्यानानि धार्यते”) ॥ ३१ ॥ 





¢“ नाभेः सम्रुलितो वायुः कण्ट-तादु-रिरोहदि । _ 
तत्तत्स्यान-धृतो यस्मात्ततोऽसैौ धैवतो मतः ॥-॥ 
नमिः समुत्थिते वायौ कणठ-तादु-शिरोहते | 
निषीदन्ति स्वराः सवे निषादस्तेन कथ्यते | | (१।३।२४) 
. 11. सामान्यतः नाद की उत्पत्ति मतंग नै ५ बन्डि-मारुत-संयोगात्‌ ०” कही 
ह; मतग के वचन का विवेचन रत्नाकर ने (आत्मा विवक्षमाणो यं०" 
इवयादि शोको मे (१।३।३-४) किया है | नाद शब्द्‌ की निरुक्ति मतम्‌ ने 
(नकारः प्राण इद्याहः ' इयादि (छो. २२ म) कही है, जित्तका अनुवाद 
रत्नाफर्‌ ने (१-३२-६) किया है । नाद केदो प्रकार रत्नाफ़र ने बतलयि 
हे | उनमें से अनाहतः नाद्‌ की उपास्तना योगी टोग करते ह । “अनाहत' नाद्‌ 
मनोरंजक नहीं है, जव क्रिं (आहतः नाद्‌ सगीत मे उपयुक्त एवं मनोरजक 
होता है ( १।२।१६६-६७ )। “कन्दसान-समुत्यो हि०" दव्यादि वचनम मतम्‌ 
ने नादोत्पत्ति की रीति बतठायी है; ^ ब्रह्म-मन्थि-स्थितः ०? इ्यादि शोक से 
( १।३।४ ) रलाकर ने उसीका अनुवाद किया है | 
_ आ. नाद्‌ के प्क्ष, 'अतितूढमः आदि पौच प्रकार्‌ मर्तग ते केह हे, 
जिसका अनुवाद रत्नाकर नेः - 
 नादोऽतिसूक्ष्मः सुक्ष्म पुषटोऽपुष्टश्च करत्रिमः। » (१।२।५) इयादि शोकः 
ते किया है । मतंगोक्त पंचव्रिष नाद्‌ इम्‌ प्रकार है ;-- 
^ सक्मनादो गुहावासी; हृदये चातिसृष्ष्मकः | 
कण्ठ-मध्य-स्थितो व्यक्तश्वाव्यक्तस्ताटु-देराके ॥२४॥ 
रत्रिमौ मुखदेशे तु, जेयः प्रशचविधो बुधैः ॥ " (ब्ण्दे०) 
इस वचन म कंट से वैदा होनेवाटी ध्वनि को व्यक्तः जौर केवल मुख-प्रदेश 
से पदा होनेवाली ष्वनि को प्ठरत्रिम" कषा दै | ध्यत ओर ५ अव्यक्त » 
नाद कोदही रत्नाकर ने “पुष्ट ' ओर्‌ अपुष्ट कहा है| ( पाश्चदेयोक्त पाठ 
मी इसी प्रकार है| ) 





&८ 


मरत - माष्यम्‌ । 








¡४. उपनिषद्‌ ओर तन्त्रो मे नादोत्पत्ति का जो वर्णन किया गया हे, 
~ =, क्‌ बिन भ 
वह अधिकतर वेदान्तिकि दंग का है। इसी प्रकार नादविन्द्षनिषत्‌ मे- 


~ व ¢ न 
“ब्रह्म प्रणव-सं्प्रो नादो ज्योतिभयाककः।” (४६-५२) इयादि वर्णन आया है । 


ध्यानबिन्द्पनिषत्‌ म आया हवा “ मूलाघारस्सुषुम्ना च विसतन्त॒निभा ड्युभा। 
अमूत वतते नादो वीणादण्ड-समुष्यितः ॥ (१०१।६) " इत्यादि वणन भी इसी 
प्रकार है । खच्छन्दतन्र मे बताया है, कि शिवशक्रित से श्यून्य' निमाण हआ, 
उससे स्पशे" ओर 'स्पद्चः स्ने नाद पैदा हआ | नादकेनैौ भद्‌ इसी तत्र मे 
कहे हए हँ :--“ घोष, राव, खन, शब्द, स्फोट, ध्वनि, श्ैकार, घड्कृत ओर 
महारन्द्‌ ” ( ११-५-८ , | 

तात्पय, योगोपास्नना मे प्रयोज्य नाद्‌ › के उत्पत्तिखान इारीरस्य चक्र, नाडी 
इव्यादि मान गये हँ । संगीतराखकाये ने नादोत्पत्ति के विषय में इसी वणन 
को स्वीकृत किथा दै । हमरे भ्रयकारो न :-- 





«न नदन विना मीत... -तस्मान्रादात्मकं जगत्‌ ,... नादरूपो महेश्वरः ।" 
(चर ०्द्‌ ° १६, १५७, १८ ) इ्यादि प्रकारसे नाद्‌ की प्रसा की दै ओर 
नाडी-चक्रो का वर्णेन (० र ° १-२-१२०-१६३ ) नादोपत्ति के विषय 
म किया है, बह तन्त्रादि ग्रथ का अनुवाद है, यष्ट कहने की आवश्यकता नदीं । 

ष. उपरोक्त शोको मे स्वरो के रग, वणे, छन्द्‌ ऋषि, देवता, उप्पत्तिस्थान आदि 
विषयो का वणन आया है, जिसका सरासंरा अगि एक कोष्ठक मे (पर० ७१) दे रहे है। 

सके उपरान्त मतग तथा रत्नाकर ने स्वय के वंख कदे है --सा-ग-मन 
देव-वंश; री-धकऋषि-वखः; प = पितृ-वंश; नि = असुर्यं । षडूजादि के 
्रीप-देशच रत्नाकर ने-जवृ, राक, कुडा, कश्च, रास्पी, श्रत, पुष्कर इव्यादि 
बताये दै ( १।३।५५,५६ ) । सा-वंशादि यह प्रपच भ न्ना०म नहींदहै। 
ताप्य, इन कत्पनाओं का मूक शिक्नादि प्रथ हैँ । 

प. वैदिक उदात्तादि स्वरो के विषयमे ऋषि, दैवत, वर्ण आदि कल्पना 
मूलतः की गयी र्थी, जिन्हं बाद मै नारद-मुनि ने भंमीत के स्वरो के साथ जोड 
दिया। उदात्तादि के दैवत-वणीदि याज्ञवस्क्यशिक्षामे निम्नानुसार वर्भित है: 

“८ उदात्तश्वानुद्‌ात्तश्च स्वरितश्च तथैव च । 
लक्षणं वर्णयिष्यामि द्ववत स्थानमेव च ॥१॥ 
| | स विजानीयान्नीच खोहितमेब च । 
स्याम तु स्वरितं विबादग्रिहचस्य दैवतस्‌ ॥२॥ " 


-- इत्यादि | 


२ श्रुयध्यायः। ६९ 











षा. स्वरो के व्णदधैवतादि की जानकारी स्वरोपासना मे उपयुक्त 
होती है, रसा स्प्ीकरण सिंह भूपाक ने इस विषय के संवेध मे किया है, जो 
निम्नङिखित है :-- 

ˆ ननु खराणां पद्याभः' इत्यादि वर्ण. ..दैवत-निखूपणं च कुत्रोपयुज्यते ए 
खरोपासनायामियेव दि । ' (सं०र ° १।३। ५५५,५६ सि °) शखर-बीजः 
मतग ने किसी आगमय से उद्धत कयि है, ठेस प्रतीतहोतादै 

^ आगमस्थः स्वरोद्धार एवं तावसप्द्रिीतः' (प ० १८,१९ ) | समव दहै 
कि उक्त आगम-ग्रेय कररयप-या्टिककवाद-रूप -सवागम-संहिताः नामक होमा 
जसि मतंग ने *भापा-ठक्चणाघ्याय' घृ ० १० ४-१३३) उद्भूत किया है । 

ष्ठ. अगि के कोष्ठक मै नान्यदेवोक्त व्ण -देवतादि बताते हृए साथ साय 
हमने मतान्तर भी दिदे, जिसे स्पष्ट होगा, कि इस विषय मँ प्रथकासो मे 
एकमत नहीं था | 

अ. स्वरनामों की निरुक्ति वतलने का प्राचीन प्रथकारो का प्रयत्न बडा 
ही कृत्रिम छता है । नासा, कंठ, तादु आदि छः सानं से उतपन्न होता है, 
अतएव टस षड्ज कहा गया, पच स्थानों ते पैदा होता हे, अतः पचम; तथा 
्र्॑के स्वरो को जोउता है, दस कारण यवत नाम सार्थ इजा इत्यादि निरुसित 
यथाथं नही है | 

». षड्ूजादि स्वरो का साम्य प्राचीन राञ्लकासे ने पञ्चुपक्षि्ओं के आवाज 
से दञ्चाया है; जसा किः-मयूरसा; वृषभ=री; बरकर-ग आदि । स्वरङ्ञान होने 
का यह्‌ छेकिक उपाय है, दसरा स्वीकरण कष्िनाथ ने इस विषय के पक्ष मे 
किया दहैः-- | 

“लोकतोऽपि पडूनादि-स्वरूपःपरिक्ञानाय सयूरादिप्राणि-विशेष-ध्वानिं निदर्ी- 
नाभिप्रायेणाहः--मयूरे'ति ।" । 

जर्मन्‌ वेदिक पंडित आर्‌. ह्ीमन (7. 101) ने इत्र विषयमे रीकाकी हे :-- [1 
13 16 वण (व {11686 616 रपा -उकरणला18 ६५ ६16 80 एज 88 + 
प्रऽ€ 0पा€ 8? वत्‌ उप्रलृर०05 ' ९818, 871 ५1 {116 32710 {1116 {16 तप्त -5॥-६88 
0 1116 प्न) त पा6 तप्लाशनृऽ ( 1.9. १]. }. 529, 8. ए, ऽस, ) 
तापय, स्वर ज्ञान का या स्वर्‌-परीक्षा का यह उपाय आधुनिक विवार्धिंओं 

को हास्यास्पद्‌ ही प्रतीत होगा | 

स्वर्‌ सात ही क्यो?ङ्स प्रश्न का उत्तर भी प्राचीनो ने इसी प्रकार 
विनोदपर्ण दिया है । उनका कथन है, कि शारीर धातु ( रस-रक्तादि ), नादी- 
चक्र या द्वीपदेश सात है, इस्त कारण से उनके आश्रित स्वस की संख्या सात 








| | भरत ~ माष्यम्‌ ] २ शरयध्यायः] 


वर्ण-देवतादि-दरछक कोष्ठक 





ही होनी चाहिए ! इस विषय मे सिंहभूषाल ने मतंग-वचन उद्ृत किया हैः-- 


« तथा चोक्तं सतेगेन~ "नच कथं सप्त स्वरा इति नियमः 2 उच्यते: यथा [ए 
सपतद्रीपाश्चितचेन .-..) तथा सप्तचक्राश्रितविन, सप्तद्रीपाश्चितवेन वा समैव स्वराः य छ > 
इति ।" ( १।३।५४,५५ ) £ & क ५ २ छ 
इसी प्रकार शरीर म॑ षड्नादि के उर्पत्तिथ्यान कह है, वे भी काल्पनिक है; ” ® ८ म भि [09 ८, 
उदाहरणाथे-- डज नाम की निरुकरित के आधारपर्‌ उसको छः अवयवो के रि 
साथजोड दियादै! ऋषम शिरस्ते एवं मंधार नाक मँ से निकलता है, ेसा व = = „~ ज 
आभास स्भवतः किसी प्राचीन गायक या पंडित को हआ हयेगा ! कंटस्ित व ह & 2 ® 
वाईस नाडिधों से वाईस श्रुतियो के पैदा होने की कथा भी इसी प्रकार की है! 
ठेसी हि दूसरी कथा दै, गान्धार्राम के खमैवासी होने की! त 
खरो के द्रष्टा रषि अग्नि, विष्णु, चन्द्रमा, तुबर आदि के दै, यह ग्यक्िति- ‡ “~ ~ ~ 
नाम पौराणिक अत एव काल्पनिक ही समन्नना चाहिए । ग्रीक संगीतम भी ब ~ ~ 4 2 
नने सूयं, 0. „जा ष॒ ५ = ह < 
इसी प्रकार स्वरौ के शोधकः सूयं ( 00#)11०पऽ ) सरस्वती ( 118९8) आदि © टि प (षः हि @ ¢ [र 
देवतार्णँ कदी हे । इतना ही नहीं पच अतिप्राचीन रथकार नारद, तनर्‌, रावण, # ^ श ५, @ ५०, ¢ ल, ॥ 
ब्रह्मा शित्र, भरत, कारयप आदि व्यक्ति भी पोराणिक याने काल्पनिक ही ये, | ^ 
देषा तके करना युक्तियुक्त होगा । ५ > 
प्राचीन समय भ॑ वेञानिक रोधो का अभाव होने से अज्ञात वस्तु या घट- (4 = हे £ £ = ल ज 
नाओं की उपपत्ति ( व्ण ) बताने के लिए शाखकार पौराणिक या । ॥ 
कल्पित कथाओं का आश्रय चेते थे | दस बात का प्रमाण हमारे अन्य शल्यो मे 
मी मिता है । उदाहरणाथेः--मष्ययुग मे पारा ( फलल्पा) ) विदेश से आता ~ ~ ~ 
था, परन्तु हमोर रसवै्यक़् के ग्रेथकारों ने उसको शिवजी का वीर बतलाया है ! ,८ , > 2 ~ 
इसी तरह हंगु ( धलाठपमु उपाव) को पावती कारज होने बाधत (8 0 किं &. ह ् 1 14 भ [८ चट 
कहा है ओर उत्के साथ पार्वती के समुद्र-स्नान की कथा जोड दी है! ~, 2 = क ८, 0 न ् 
इस प्रकार की अटकल्वाजिर्यो पुराने अनेक म्रथो मे पाई जाती है, जिद 
्रद्धापरवक स्वीकार करनेवाठे विद्वान्‌ लोग उस समय अनेक ये, इस आश्च् + = = 
नदी; किन्तु महदाश्चर्यं तो इस्त बात कादै, कि आज बीसवीं शतीमे भी देसी | & & & & ¢ 
मनगढत कथाओं से इतिहास ओर विज्ञान की खीचातानी द्वारा खोज करनेवि लि 
विद्वान्‌ अचानक उपश्ित हो जति दै | उदाहरणा, एक श्रुतिपडित ने यैवत. 
षटू के कथाक्पतर' के आधार पर तुंबरुजी के ग्ठे मे “ड्जान्तर-भाव ॥ 
=-(+(080ा8166 0९ पाप्य सघन्यवाद्‌ बधि दिया है ॥ धि => 
सारांश, स्वरो का रग-जाति-स्थान आदि वर्णन केव काल्पनिक है। |, £ ¢ £ && & 8 5 ® 
इन समी तथ्यों से प्रमाणित हीताहे, कि हमारा प्राचीन स्वररास्च प्राथमिक ` ~~~ ^ = छ 
अवस्ाकाथा | क्ख ध्वनीद्धिय की रचना तथा कार्यप्रणारी प्राचीन 
रास्रकारौ को ज्ञात नदी थी। = 
>= £ £ 5 € 
= ह छ श (षि 
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सू 


७२. 


भ॑रत - भाष्यम्‌ । 
अथ ग्राम-चय-अण्डट-प्रकरणं द्वितीयम्‌ 


अथ सखराणामेतेषां .. ... मण्डलं... । 


` मामत वाचकाकाटे (१) काकस्यन्तरयो विधिम्‌ ॥ ३२ ॥ 


माम-जय-विभगं च श्ुति-भेर्द-कृतं तथा । 
दाविशति तथा श्रुती यथाथामेष्वपि त्रिषु ॥ ३३॥ 

७ ट वे (®> द 
षड्जषभ-गान्धार-मध्यम-पञ्चम-धवता निषाद वन्तः सराः । 
(क ५११ (4 न्ते 
श्रुति-सदहिता मूच्छना-्तानयुता मण्डल ...... भन्ते॥२४॥ 

एषां मध्ये श्रुल्युत्कषापकर्षवान्‌ खर-विरोष- 

(द ~ प 
-प्रधानमूत-सखरोपचितो माम इत्युच्यते ॥ ३५ ॥ 
सत्त-खरोपचिताछ्रयो यामाः । 
षड्जयामो मध्यमय्मामो गान्धारमाम इति ॥ ३६ ॥ 
षड्जयामः प्रसन्नादिरनुदात्तप्रधानकः । 
मध्यमः खरितादिश्च स्यादुदात्तानुदात्तवान्‌ ॥ ३७ ॥ 
उदत्तादिस्तु गान्धारयामः सपि (?) रहीच्यते । 
एवं खरत्रयङृता मामत्रयभेदा भवेयुः \ ३८ ॥ 
षट्जषभ-गान्धार-मध्यम-पथम-पेवतेः सनिषादैः । 

== 3 च 
ऋमते षड्जयामोभि ` ˆ ˆ ` ` ` (१) ॥ ३९॥ 








स्प०--( ३३ ) दके पश्चात्‌ ध्रति-प्रामं मृच्छनादि-भदांस्तान-विधि तथा + इघ्यादि 
शोक आया है, जो इस स्थान प्रर असंगत होने से अमे श्रुति-प्रकरण में 
समाविष्ट किया दै । 
( ३९-४९ ) यह छोक अ० छ म प० ६१ परदे हए जो उक्त 
विषय के अनुसंघान न हमने वर्ह उद्धूत किये है | 


------ ----------- 





टी०{--( ३९-४९ ) 1. यह छेक बहुत महंखपू्ी है, कारण कि तीनों प्रां 
करे प्रारभिक खर नान्यदेव ने इन शोकं द्वारा श्यष्ट क्रिये है| 





णकाक 





# : १ -खरयो र -थ ३ -गन्न ४ -दै ^ -तित & -भः ७ -च्छ८ सान्‌ ९ -ञ्ु- 
१० स्वरनुरोप- ११ -दां 


२ श्रयभ्यांयः। ७३ 
म-प-ध-नि-सरिगरेव-कम-गीतेः स्याच्च मध्यममामः। 
ग-म-प-ध-नि-स-रियेषं गान्धारय्ाममाह नान्यपतिः ॥ ४०॥ 
आनुप्रू<याऽनया तेषां यत्तु स्यात्खरमण्डलम्‌ । 
बड्जय्रामतया षडूभिस्तदेव उयपदिदयते ॥ ४१ ॥ 
मध्यमः पञ्चमश्चैव धेवतोऽथ निषादवान्‌ । 
षद्जपभा च गान्धार इति सप्त-खरात्मकम्‌ ॥ ४२ ॥ 
मण्डर मध्यमयाम इति प्रोक्तं मनीषिभिः | 
गान्धारो मध्यमश्चाथ पञ्चमो येवतस्तथा ॥ ¢ ३॥ 


नषाद्‌श्च तथा षड्ज ऋषभश्च स्वर-कमः 
स एवात्र गान्धारमाम रभ्यत॥ ४८॥ 








ग्राम के प्ररभिक खरसे यहां तायर्थहे- ग्राम ॐ अंडा खर । ग्रामो करे 
प्रारभिक खरो को 'अंदा' संज्ञा दी जाती श्री | जाति-गान करे मन्द्र-तारावधि के 
विषय म कद्िनाथ ने इसी बात को स्पृष्ट किया है 


८ 
° मध्यस्था न-ितादंगादामन्द्रस्ांरामात्रजेत्‌ । ` ( सं० २० १।७।३७ ) 
अगाद्‌ ्रामपिश्रया षजाद्रा मध्यमाद्रा | आमन्द्रस्थादं = यथा-प्रामं मन्द्र 
स्थान-स्ित-षडूज-पयन्तम्‌, तादरा-मध्यम पयन्त वा |! कद्धिनाथ का यह 
निकचन्‌ प्रामिक अंश एवं न्यास खःके विषयसे हि सनधित हैन कि जाद्यादि 
गायन मेँ प्रयोज्य अंखन्याप्तादि खरो से। स॒ बात का केषिनाथ का किया 
हआ स्पष्टीकरण निम्नातुसार है: - 
अत्र न्याक्त-रान्दन प्राणयीरन्तिमो गान्धारनिषादौ विवक्षितौ नत जास्यादि 
गीत-समापक : |! 

५. प्राचीन चित्रादि वीणाओं के मेरू प्र एक पि्चि्ट खर की स्थापना कने 
के विषयमे मरतादि ने कुच का नहं । आखापिनी वीणा की मक्त त्री से 
वद्ज आर्‌ मध्यम लर्‌ निकटते थे, रेसा रलनाकर का कथन 

यमो सूक्तया तन्त्या... ॥ २५३ ॥ 
उक तनन्यार परदूजः स्यात्‌ | २५४ |" (अ० ६) 





# : 9 -गोर्‌ २ लयथन्नत 
10 





&| छ ` 





भरत्‌ - भष्यम्‌ | 


याम-भेदास्तु नियतं शुुसकषौपकषेतः । 
तत्पुरस्ताच्छुतेरेव प्रस्तारे दशेयिष्यते ॥ ४५॥ 

यदा खर-समृहो मामस्तदा ऋषभाद योऽपि यामा 

भवितुमर्हन्ति ॥ ४६ ॥ अत्रोच्यते, यथा मामे भाधान्याद्‌ 

यपदेदास्तच्नापि...-॥ ४७ ॥ यद्यपि दि यामे वहवो वणाः 

सन्ति । तथापि सह माम इति व्यपदि द्यते ॥ ४८ ॥ 

प्रधानानां पुनरमीषां चेन्द्रः (१) खरमा... ति ॥ ४९॥ 

तर्हिं पञ्चमोऽपि स्यात्‌ । नेवम्‌ । 

मध्यममरामे तस्यापकर्षान्न यामत्वम्‌ ॥ ५० ॥ 


स्प०-- ( ४९, ) "य्दा ' चतुःश्रुतिकं ' शब्द होगा । 











अथात्‌ वीणा का प्रधम तार्‌ मध्यमम एव द्वितीय तार्‌ प्रदूनं माया जाता 
था । प्रचलित सितार वीणाके तार इन्दं खरो में ख्गणाये जति हँ! इस विषय 
मे पाशचदेव का कथन रत्नाकर के समान हयी है ( ५।५९।६१ ) | 

र. प्राचीन वीणा के मेरूः पर प्रामप्रारंभिक खर यानेस,म एवं ग स्थापित 
किये जते ये, जिससे षड्जादि ग्राम-संप्रक उत्पन्न हौतेये। इय विषयमे 
मध्ययुगीर प्र॑यकार अह्र का कथन दै :-- 

८... मध्यमे मेर-पस्थेऽस्मिन्मध्यपःग्राम-सम्भवः | ९९ | 
. यद्‌] गो मेरगो भवेत्‌ | 
गान्ार-ग्राम आख्यातः | २०२ ॥ 

४. कतिपय विद्वानों का कथनदहै) कि प्राचीन वीणा के मेषः पर षदूजग्राप 
गे प्रड्जग्राधिक निषाद थरा ओर पश्चात्‌ के समय म~ मध्ययुग मँ-ष० ग्रामिक 
निपाद को प्रदूजके नाम से पहचानने टमे, जिससे प्राचीन षण ग्रामिक 
( “उतरी काफी! के ) श्रु्यन्तर्‌ ४,३, २ इत्यादि प्रचलित विवर थाट के षडूनादि 
खो के परवर्ती हो गये । जैसाक्रि-निष्सार्रेरग-सश्रे३ग 
२ मद्यादि; अर्थात्‌ प्राचीन षण ग्रामिक्र निषाद की८ “रजनीः ) मृच्छनादी 
प्रचित विखावल थाट हो गया | इन विद्वानों का यह कथन निराधार है। 

( ५०-& ) †. यह निरा तकवाद्‌ दै। हमारे प्र॑यकार्‌ जो वातं खय 
ही नदीं समञ्च सके, उनका स्पष्टीकरण दूतौ केलिए किस प्रकार करते धे, 








1 : ३ तस्य मृणुकषे 








३ श्रुयध्यायः । ५ 


तहिं गान्धारस्य द्विश्रुतेः कथं थामतम्‌ १ स॑तयम्‌ । 
गान्धारः षड़्जयामे मध्यमथामे च द्विश्रुतिः । 
खंयामे तु चतुःश्ुतिरेव ॥ ५१ ॥ 

अत्र खराखयश्चेव ग्रामतमागच्छन्ति । 
एतन्मुनिवचनसिद्धखात्‌ ॥ ५२ ॥ 
चदाहाभिनवगुप्रो मतान्तरे- 

“पां श्ुत्युत्कर्षात्प्राधान्य-पुरुषततां यस्यैव । 
खर-गणित-संहितस्यो....नाया भामलत्रमाज्ञा (?) 
वदति" ॥ ५३॥ 


उततकरा यह एकः अच्छा उदाहरण है। गान्धारम्राम की उत्पत्ति एवंल्यका 
विचार एतिहासिक दृष्टिसे करना चाहिए । प्राचीन-मध्ययुगीन प्रेथकासे की 
दि एतिहासिक तो थी ही नहीं । देत्ता प्रतीत होता है, कि प्राचीन संगीत मे 
किन्हीदोथाटके दो सप्तक प्रषुल माने जाते ये| तथा तृतीय गान्धारग्राम 
केवल ओपपत्तिकः ( ¶१¶ल्गन्ल ल] ) दही रहा होगा । 

1. गान्धारप्राम खग मे प्रचलित दै, देसा कहा हे; जिससे अनुमानित होता 
दै, कि वह सम्भवतः विदेशी ( ग्रीक ) सप्तक होगा तथा विरोष उपयुक्त प्रतीत 
न इजा होगा । ग्रीक संगीत मी प्रारभ म तीन श्माम प्रचलित ये (^. 
1१0. १,10.150 | एवं वाद्‌ मं एक ही प्राम अवशिष्ट रहा ( 1), 34 )। 

11. मतंग ने नारद के शोक देव-कुल-समुत्पननाः' इत्यादि उद्भूत किये है| 
तथा षडूज-वाहि च स्यतं गम्यते वचनान्मुने; । दरस प्रकार षड्‌जग्राम तीनों 
रामों मे ग्रसुख कहा है। मतग के उक्त शोक सिंह मूपाल ने ड्जस्यैव हि 
मुपल" इम प्रका उद्ूत कयि है, तथा वे दुद्र मी प्रतीत होते है | 

1. (शदूजन-मध्यम-तंज्ञो त दौ ग्रामौ विश्रतौ किल । गान्धारं नारदो रत, 
सतु मर्लयेने गीयते ॥ ९१ ॥' मतंग ने इस प्रकार कहते हए, उस्तके उपरान्त 
भ्रामदोदी क्यौ इस प्रश्न पर्‌ विचार-विम् किया हे, जो निम्नानुसार्‌ हैः- - 

“ननु कथं षदूज-मध्यम-खराम्यां प्राम-व्यपदेश; 2 उच्यते । असाघारणल्वं च 
देव-कुर-समुत्पनवेन । तथा चाह नारद्‌ः-्देव-कुल-समुत्पना; षदूज-गान्धार-मध्य- 
माः |'' इस्यादि; परंतु इस की अप्रेक्षा नान्यमूषाल का वताया हओ चतुःश्रतित 
का कारण अधिक ग्राहम प्रतीत होता है| ॥ 

0 ; १ से- 
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र्स्वर- २तत्र 





७६ 


दो 


भरत - माष्यम्‌ | 


ग्रामो भरतेनोक्तो, मामो भान्धार-पूर्व॑कः । 


अतितारातिमन्द्रत्वाद्‌ वेखर्य; नोपदरितः ॥ ५४ ॥ 
स च खरे नारदाच्चैव गीयते । तथा च दंत्तिल 

“सं तुं नेहोपरभ्यते इति -~- ॥ ५५ ॥ 
गन्धर्वेगींयते खगे भामो गान्धार-पूवैकः । 
अतितारातिमन्द्रसखान्नात्र गायन्ति मानवाः ॥ ५६ ॥ 


३ अथ भाम-भेद-प्रकरणं तृतीयम्‌ 


अथ ग्राम-मेदाः । यथार्ह भरतः, 
““तिस्लो, द्रे, च चतसश्च, चतसखस्तिख एव च 


दः 


चतस्रश्च षडूजाख्ये भ्राम श्रुति-निददौनम्‌" ॥ ५७ ॥ 





५. मतग की ्मोति रत्नाकर ने मी षद्रजप्राम को प्रधान कहा है। एवं इस 
संबेध मे षड्ज के संवादी खर अधिक होते हँ, यह कारण प्रस्तुत किया है | 
इसे अतिरिक्त मध्यम स्र के अवम होने का कारण बता कर्‌ मध्यमम्राम को 
पुरःसर" कहा है (१1 ४] &।)। सारांश, प्राचीन-मध्ययुगीन प्र॑थकार ग्रामो 
के मुख्यामुख्यत्व को समक्षने एवं समन्ननि मे असमर्थं ही रहे है । 

भ}, सप्त-खरो मे षडूज खर्‌ प्रथम है तथा मरतादिको ने षद्‌ न-प्राम का वणैन 
प्रथम किया है; जिससे निर्णीत होता है, कि तीनो ग्रामो मे ष्रहूजग्राम का सप्तका 
जद ओरं प्रमुख था । गान्धारप्राम का सप्तक नारद के पूरवे ही अ्रचलित ह्ये 
गया था | 

षड जग्राम का मुख्य खर षड्ज मानने पर भी वास्तव म मध्यम ही उसका 


आधार-खर्‌ था, कारण षड्जग्रामिक सप्तक म यदा-कदा षड्ज का टोप हो सकता 
था, किन्तु मध्यम कमी मी वज्ित नहीं ह्येता था । इस्तका अर्थं यह्‌ इभ कि, 
घट्जग्राम वस्तुतः एष्य पष्वल ही था। 


( 


ष. किसी मी सप्तक का आदिम (1०५५४ ) खर्‌ यदि उसका आधार-खर 
0118] 01 {01110 ) होता हो, तो रसे सप्तक को मू सप्तक ( धप्11€1116 


००५९ ) कते है; एवं चतुर्थं खर जिस सप्तक म उसका आधार-खर 


( 


(016 ) होता हयो, तो देखे सप्तक को उपस्क ( [1८1 1104९ ) कडा 


जाता है । प्राचीन ग्रीक संगीत मं तथा त्रिंस्तानी धार्मिक पेगीत म उप-सप्तकों 





1 


: १-ओ्री रे नारदः भसे ध्नु ५ स्थित 


३ श्रुलयध्यायः। ७७. 


षड्जाद्‌-कममुक्त्वा सूम्रेणेव षड्जादि-श्चति-कममाह- 
षड्जश्चतुःशरुतिज्ञेयः ऋषभशिश्चुतिस्तथा । 
गान्धारो द्विशरुतिज्ञंयो, मध्यमस्तु चलुःश्रुतिः ॥ ५८ ॥ 
चतुःश्रुतिः पञ्चमः स्याद्‌, धेवतच्िश्ुतिस्तथा । 
नषादवान्‌ देश्चुतिकः षड्जयामे भवन्ति हि” ॥ ५९ ॥ 
[ इति षड्जगासः ¦ ] 
अय मध्यमयामः । श्रुतयस्तत्र ( यथाऽऽह ) भरतः । 
यद्‌ाऽन्योन्य विपयस्ते श्रुती पञ्चम-पैवतो । 
तदा त मध्यमभाम परवदन्ति मनीषिणः ॥ ६० ॥ 
का प्रयोग होता था ओर्‌ आज मीहोरहाहे) मूल-सप्तक एवं उपसतकः का 
उदाहरण निम्ननिर्दिष्ट हैः- - 
५ भू सकः ग॒ म प॒ ध निसरे 








॥। 
†,4 ` 1 

२: उपसप्रकः- रे ग॒ म प घ निसरे 
_ 1 








7) 
उपरिनिरदिषट दोनो सप्तको का > चिन्हाङ्कित खर आधार-खर ह । 
१; म [तापा = पेवत इस सप्तक क| पेचमदहै, तो 
म [= 0 पद्या+ = कषम इस्त सप्तक का मध्यम है | 
परिनिरदिष्ट अं० र: के अनुपार प्राचीन षड्जग्राम में चतुर्थं खर आधार-खर 
ह, जिससे बह उपसक्तकः हो गथा । सारं, प्राचीन संगीत का आदिम तथा 
मुख्य सप्तक पड्जग्राम था एवं प० प्राम-तप्तक 'उपसप्तकः के वर्म का था | 
।\५. उप-सप्तक-जातिक पट्ज-ग्राम का खरूप निभ्नानुसार होगाः- - 
स र ग॒ म प ध नि सं 
दसम आधार्खर्‌ ( (ठण८ ) मध्यम है | इसी आघार-खर को आदिम खर 
कर्‌ ठने पर्‌ इसका खरूप इस प्रकार होगाः-- 
षण्प्रामः--म प घ नि सां रे गं 
जघ्रामिक तथा अन्य-ग्रामिक सप्तको के खर-मूल्यो का विचार आगे करे । 





0. : ( ७,५८.५९ ) ए. २८।२५.२६,२५७ 








1 ; 3 स्तु ` ` 


भरत ~ भाष्यम्‌ 


सन्दी पन्याभिधाऽऽयता धेवतं बजति श्रुतिः । 
पञ्माक्श्चुतिस्तेन्‌ मध्यमयाम उच्यते ॥ ६१ ॥ 
आयतायाः प्रभेदो यः सन्दीपन्याभिषः स्मरतः । 
पञ्चमान्मध्यमथ्ामे स धेवतमनु्रजेत्‌ ॥ ६२ ॥ 

न्‌ इति मध्यमग्रामः। ] 
"{ अथ गान्धार्य्रामः। ] 

मृद्री-मध्या-प्रभेदाभ्यां मध्यमर्वभयोस्तथा । 


घरीति-रज्ञनिकाभ्यां च यथाक्रममुपाभितः ॥ ६३ ॥ 





टीरः. छो ६१, ६२्म नान्यदेव का कथनदै, कि मध्यमग्राम में 
पचम की ततीय श्रति संदीपनी धरेवत को प्राप्त होती है | अन्यान्य प्र॑थकाये कै 
मतानुसार पचम की चतुर्थं अथात्‌ अंतिम श्रति (आलापिनी' धैवत के श्रतिक्ेत्र में 
सम्मिलित ह्य जाती है । 

{;. अगे शो ६४, ६५ मे गान्धारप्राम का वर्णन आया दहै, उसममी 
उपरोक्त के अनुसार कहा गया है, कि ऋषम की द्वितीय एवं मध्यम की तृतीय 
श्रुति गान्धार को प्राप्त होती है । इससे नान्यदेव का अभिप्राय यह विदित होता 
है, कि खर्‌ अपनी अंतिम ( खरस्थानस्य ) श्रुति का घ्याग नहीं करता है, उसी 
पर स्थिर रहता है, जव उसकी पूर्ैवर्ती श्रुतियो का भदान-ग्रदान हयो सकता दे । 

1. आगे खर-साघारण-प्रकरण मे भी नान्यदेव द्वारा श्रुति-चटन की यही 
व्यवस्था बतायी इई दै । 

४. हो सकता है, कि यह विपर्यास लिपिकार-प्रमाद सेहो गया हो । किन्तु 
छक के शब्द स्पष्टहै। 

स्प०--८ ६२, ६३ ) शोक ६२ तथा ६२ प्र० ६४ परअ० मे अये 
हए संद भवश्चात्‌ इस स्थान पर उद्धूत व्यि है | 

री०ः-- ( ६३-६६ ) }. मान्धारप्राम की श्रुति-खर-व्यवस्ा वर्णित है | 
मध्यम की तृतीय श्रुति रीति! एवं ऋषभ की द्ितीय श्रुति शजनी द्िश्रुतिक शुद्ध 
गांधार को मिक जाने से वह चतुःश्रुतिक वन जाता दै। चतुःश्रतिक अन्तर- 
काकटी की अपेक्षा यह श्रुति-व्यवसा भिनन हे, कारण कि इससे मध्यम ओर ऋषभ 
तिश्रुतिक बन जाते हँ | 





ह: १ मध्या यदा प्रीलयमिध्य वैव चजति श्चुतिः। २ ३ स्तदोच्यते ४ सन्तापन्या- 
५ षद्जमथो £ मन्दा-प्रीति-श्रुती-धुतिभ्यां 


३ श्रुयध्यायः । ७९ 


मध्यमस्य व्रजेदेका ची प्रीलयभिधा यदा । 
गान्धारदषभस्यापि मध्या रञ्जनिका श्रुतिः ॥ ६४ ॥ 
क... ... ०...........-. । 


चलुःश्ुतिश्च गान्धारः, पधो त्रिश्रुतिको यदि । 
गान्पारामामियवं राजनारायणोऽभ्यधात्‌ ॥ ६५ ॥ 
गान्धारस्तु खके मामे चतुःश्रुतिक उच्यते । 

यामु तरिषु रोषस्तु चतसः प्रूवेवन्मताः ॥ ६६ ॥ 


॥\. श्रुतियो का इसी रीति का त्रितरण रत्नाकरोक्त प्साधारण' गान्धार एवं 
करिक' निषाद खर की उत्पत्ति मे प्रयुक्त हआ हं, ययपिं वर्ह एक खर्‌ की 
एक-एक श्रुति अन्य दो खरो को प्राप्त हो जाती है| 

#. तीनों प्रामों ऊ श्रति-खरन्तर निमनानुसार हैः- 
पण्ग्रा०ः--श्स, रेरे, रग, छम, श्प, इध, रेनि 
मध्र धमः दप) ण्यः रनि,. पसं द्रे रमं 
गाश्व्रारः- ण्णः दमा दष, दध) श्नि, दसं, रर 

1" गान्धारप्राम का आधार-खर ( 10०1५ ) गान्धार मान छने से जो नया 
स्तक ( पतव ) चन जाता दै, वह निम्रालुतार है-- 
धग, २, रेपः दे, श्रनि, रसं, ररे, गं 
ध्स, द्रे) र्ग, देम धप घः रेनि, प्रसं 
"" गन्धसप्राम स पदा हए इस नये सप्तक ( याट ) के खर-संवाद्‌ निम्नानु- 
सार हैः 











१३ श्रुतिक सवाद्‌ (रध) 








२२ ३ग, ३ म) प, इध, नि, सं 














९ श्रुतिक संवाद 





१३ श्रुतिक सवाद्‌ ({... 





९ श्रुतिक संवाद ( =म-नि) 
इस नये सपक खरो के संवाद इस प्रकारै. 





{: (६३.९५) आ, ८९-९३; ६. १।४।१-५ 





श: १ मध्या रपादोद्धिक्नितीरो 


८० भरत - माघ्यम्‌ | 











(१) षड्ूज-मध्यम-पचम परस्पर संवादी हैँ । 
(२) मध्यम-निषाद परस्पर संवादी हैँ | 
(३) ऋषभ-प॑चम क्रा संवाद नहीं है । 
(४) ऋषभ-धेवत परस्पर संवादी है | 
[ (५) गान्धार-निषाद-संबाद नहीं है ] | 
गान्धिारत्राम-जन्य याट का गान्धार प्राचीन शुद्ध गान्धार्‌ ( म-मावी २८४६६ 
५ २९५४ ) से एक श्रुति उच्च दै, अर्थात्‌ यह गान्धार पट्‌ -श्रुतिक है, जो 
र्य थाट का वेशिष्टव है | इत थाट क अन्य समी खर एवं खर-संवाद षड्ज- 
प्रानिक के अनुसार हैँ । इसी ज्िश्रुतिक गान्धार को रत्नाकर ते श्ाधारण' की 
संज्ञा देकर पुनरूजीवित किया | 
ण. मान्धारप्राम का निर्देश तक भरत ने नह्य किया है | किन्तु अन्य समी 
प्राचीन म्रेथकरोने कियादै। नारदी रिक्षा म इसका उ्टेख इस प्रकार 
किया गया हैः--- 
“पड ज-मध्यम-मन्पारास्लयो म्रामाः प्रकीर्तिताः । 
भूर्योकाजायते षड्जो, सुवर्टोका्च मध्यमः ॥ १-२-६ ॥ 
खगानान्यत्र गान्धारो, नारदस्य मतं यथा ॥ ७ ॥' 
दत्तिर का वचन इस विपथ मेँ निम्नलिखित टैः - 
“राः षड्जादयः सप्त ग्रामो द्धौ षड्जमध्यमौ | 
केचिद्‌ गान्धारपप्याहुः, स तु नेहोपटम्यते ॥ ११ |” 
मतंग का वचन गान्धारप्राम के विषय मँ निम्रानुसार हैः-- 
“षद्‌ज-मघ्यम-संज्ञो तु द्रौ म्रामौ विश्रुतौ किट । 
गान्धारं नार्यो ब्रूते, स तु मर्य गीयते ॥ ९१ |” 
रत्नाकर का कथन इस प्रकार हैः-- 
धतो हौ धरातले तत्र स्यात्षदजम्राम आदिमः ॥ १।४।१ ॥ 
द्वितीयो मध्यमग्रामः... .,, ॥ 
गान्पारग्राममाचष्ट.. नारदो मुनिः । 
प्रव्तते खग-रोके भ्रामोऽसौ न महीतले | ५ ॥'' 
दसी प्रकरण के छो० ३; 9 मै रलाकर ने गान्धारप्राम की श्रुति- 
खर-व्यवस्था बतायी हे । 
तात्पय नारद्‌-मरत के समय पूत ही गान्धार्राम इतिहास मे प्रविष्ट हो चुका था | 
र}. मतग तथा रत्नाकर ने गान्धारग्राम से उतपन्न होनेवारी कोई "जातिः या 


३ श्रुदष्यांयः | ८ १ 





रग का निर्देश तक नहीं कियाद । किन्तु नान्यभूपार ने रागाध्यायं 
गान्परिप्राम-जन्य च्गभग २६ रागो का उद्ेख प० ७९ पर किया दै | 

पः. प्रचलित भेर, पूर्वी, मारवा आदि कगभग सात थाट षड्जम्राम तथा 
मव्यमग्राम्‌ इन दोनो से बिना किसी खीचातानी के पैदा नहीं हो सकते । इसी 
करण से देसे थाटों को पैदा करने के टिए्‌ कतिपय श्रुतिपंडिन मान्धारमराम को 
पुनर्जीवित करति इए उसका आश्रय ठेते है । उन्होने गान्धारग्रामिक 
सप्तक मी अनेक प्रकार से अनुमानित किया है। ( सं० क० वि०, अगस्त 
१९५६ ओर दिवर्‌ १९५८ 'खर-विहाप्‌-श्रति-रदस्यः-पट० ) 

५. सं° रताकृर्‌ ९५ मे प° ३९४ पर्‌ गान्पारम्राम के श्रुलन्तर गान्धार से 
आगे ३, ३१२, ४, ३, ३, ३, इस प्रकार अपपव्ति दिये हवए है । एक 
्रुतिकेखक ने उक्त भामकं पाठ का आधार £ प्राचीन ` नाम से टेकर्‌ गान्धारग्राम 
एवं तजन्य भ्वादि धाटो को सिद्ध करके बताया है । तदुपरान्त आपने 
^रलनक्रोक्त ' गान्धारम्राम के श्रुलन्तर निन्नानुसार दिये हैः-- 

(षडूनस-) पसर रेभ9ग३म२प३ध४निसं' ओर 
ल्ल ह, कि ‹गान्धारम्राम म ऋपभ-यैवत द्विश्रतिकं होते ह, यदी उसका 
वेदिष्य ह" (सं क० वि०, दिसंबर १९५८, प° ६०२, ६०३ पट०-)। 

>. द्मेण्टूत्‌ ने गणितशाख का जविष्ठ आधार टेक गान्धारप्राम का 

` कु विचित्र ही विष्ठेषण किया हैः 
“106 गान्धार्राम 145 २] णव5 [6561146त्‌ व्‌ #ितप]६्८ऽ {५ {76 ऽवा, 


8. 183 8] फकषऽ [०९९५ 911 ९,५.21; ९९ ण्ला 1४ शु ग € ६< 
{141 1४ 88 008016४6 20 शओङ्गदेव 8 (716, ,.. 


116 विलप ण 6 [ष्णलण 6७न्‌ा1ल७ {० 16 च्युत प, ला 
ता ए468 कल इ क-आपप [पठा] एलरूष्ला म पव्‌ घ 71110 [0 7ौलाचधाड ० 
166 आ[प्रा्नड. रणए, {प्रण काा10४- 10068 0 > ५9 ०76 01246 धाक) 8 
धात षप्त्‌ (द फः अर शपः). प्रहा, चलप, 18 आातप्रालः 11261681 
€द्धणणरऽ 0 पोल व्वृस्ा ज पृष्ट आग््नड, 1 प 18 चत्ला {0 ए 2 
पमाः -{माट 07 119९८ शापए(ड एलुरक घ, (116 फला] 86[12.18.617 1४ {छ 
म 0/ (३२० कं. ) प] 06 ईट, 2 पाफिलपा६प्लकरब #6 शाण. 116 पाव 8८८ 
ए ५16 वःइनुणृ्णात्०८ ज 06 गान्धारग्रामः, ( 2. 56-97 ) 
| ५. पं० अहोबल ने गान्धारप्राम का वर्णन निश्नानुसार्‌ किया हैः - 
! श्रुति त्रय-समावुक्तो यदा गो मेसगो भेत्‌ ॥ १०१ ॥ 
गान्धारप्राम आख्यातस्तिसभिः श्रुतिभिः परे | 
चतुःश्रतिनिषादः स्यात्‌ षड्जोऽपि तिचृमि्युतः ॥ १०२ ॥? | 
अहोबर ने किया इजा यह वर्णन बरावर नही है । अदयोवठ ने मध्यमग्रामिक 
[क ॥ ^ घ॒ 9, नल =; त 
निषाद्‌ त्रिश्रतिक वताया है ( छो १००), वह भी उसी प्रकार भ्रमपूर्ण है | 
{५ ~ 





८२ 


मरत - भाष्य | 
अथ मण्डल-प्रस्तार-प्रकरणं चतुथम्‌ 
'[ अथ षड्जग्रामिकःमण्डलप्रस्तारः } ` 

तिर्यगर्वमधस्तंसषदूपञ्च रेखाः प्रपातयेत्‌ । 
उष्वमीषच विन्यस्य कुया शति-कोष्ठकान्‌ ॥ ६७ ॥ 
आलात-चक्र-परतिमं खर-चंक्रं च कारयेत्‌ । 
द्ािंदातिश्च श्रुतयो यथा-रेखानुगा इह ॥ ६८ ॥ 
ईशान-कोण-विन्यस्त-रेखाम षडूजमाटिखेत्‌ । 
चतुर्थं ऋषभं न्यसेर्षष्ठे गान्धारमेव च ॥ ६९ ॥ 
पतितायां दितीयायां मध्यमं षिन्यसेच्तंथा । 
ऋषभ-स्पृष्ट-रेखायामाटिखेत्पञ्चमं सरम्‌ ॥ 9० ॥ 


ठी :-- ( ६७--७ १ ) 1. षड्जग्रामिक श्रुति-खर-ग्यवस्था मंडलप्रस्तार स 
निम्न के अनुसार बतायीदहं 

श्छो° ६७; पं १: प. के पाठके अनुसार केवट पाँच रेखाओं का निद 
हे । प्रेयकार्‌ की अगि कदी हई व्यवस्था को देखकर यह पंक्ति हमने द्ध की 

| शोको का अर्थ हम इस प्रकार लगति ैः--( ६७ ) 'तिधयूध्यम्‌०" 
इत्यादि = आडी ( = 0;20१14] ) छः रेखां निकाली जीय, तदनतर 
उनको हेदनेवाटी पच खड ( 2९।[लसाणवाठपपेल्पः }) रेखा खीच ढी जय । 
८ऊर्घ्यमीषच ०" इदयादि = सभी रैवाओं के नोक किचित्‌ बाहर कौ ओर्‌ छोड 
दिये जोय; जिससे मध्यवती क्षेत्र मे वीप खण्ड बन जाथे । (६८) ध्द्वारवि- 
रातिश्च श्रतयो यथा-रेखानुगा ०" इत्यादि = बवती २२ रेलाग्रोपर २२ श्रुतियो 
की गिनती की जाय । “आव्यतचक्रप्रतिमम्‌०” र्यादि = एवे आलात-चक्र 
के अनुसार श्रुखन्तसे की संस्या को दृष्टि मै रखकर रेखाम्रो पर र-नाम चक्रा- 
कार पद्धति सेः छिदि जवि } (ईडान-कोण-विन्यस्त० इत्यादि = ईशानदिरा। 
मरे कोण के रेखाग्र पर्‌ षड्ज का नाम ट्ख जाय | चतुय रेखग्र 
पर ऋषभ एवं पष्ठ रेखाम्र पर गान्धार छित | ^पतितायां द्वितीयायाम्‌" इयादि= 
बाई ओर से द्वितीय रेखाग्र पर मध्यम तथा ऋषभवांख रेखाग्र के विरुद्र बाय 
न | क पर पचम खर को दिखे । “षद्रून-दण्डस्य यन्मूढम्‌० ”” इघ्यादिनषडज 








1# : + -स्ताच्च रेखाः पञ्च प्रपातयेत्‌ २ -गी-२ वक्त्रं ४ जयताया चतुध ५+-्म 


१५५५ 


1: 3 षड्जं 


३ श्रखध्यायः। ८३ 


षडूज-दण्डस्य यन्मूर कारयेत्‌ तत्र धैवतम्‌ । 
मध्यमाविद्ध-रखागे निषाद-खरमाङिखित्‌ ॥ ७१ ॥ 
[ इति षड़जग्रामिके-खर-मण्डल-प्रस्तारः ] 
अथ मध्यमग्रामिकः खरमण्डल-परस्तारः। स यथाः- ] 
उष्वायतादि-रंखाथां विन्यस्य मुख-पुच्छयो 
मध्यमस्रषभ चेव; चतुभ्यांमपि पूववत्‌ ॥ ७२ ॥ 





को रेवा के विरुद्ध वायं, उसके अग्र प्र्‌ धैवत का नाम एवं मध्यम के सम्मुख 























विरुद्ध दिशा के रेखाप्र पर्‌ निषाद का नाम दिदं। 
11. नान्यदेव के उपरोक्त कथनानुसार प० प्रामिकः श्रुति-खर-चक्र स प्रकार 
यनेगा :-- 
तनि ( प्माविद्ध-रेखाप्रः ) 
(= धद्ज-दण्डस्य यन्मूलमू्‌') धु 111 | | | | स (= ईशान-कोण०) 
^ ॥ 
| | | | | 
` (= ऋषमभ-स्पष्ट-रेवायाप्‌) पं | | | । | न) 
= पृष्ट प) पु | | | | रि (= चतुर्थः) 
| | | | | 
1 [| [ग्र (=) 
प्र 


(= पतितायां द्वितीयायाः} 
1. उपयोक्त चक्र मे श्रुति-खरो की गति ऊपर से नीचे बाई ओर (दक्षिणतः 
= (]0लुः- 86 ) रखनी चाह, अन्यथा प्ररिणापं टीकर नदीं आयेगा | 


प, रेवाँ भी खडी पच एवं आडी छः छेनी चाहि 
व्यवस्था कार्यान्वित नरह ह) सती । 


अन्यथ नान्यदेवोक्त 


ॐ: 


४ मतगने रेलाओं की सस्या इससे विपरीत कहयीदे। मण्डलप्रस्तार 


मतग ने निभ्नानुसार्‌ कटा है 

“एतदेव स्पष्टीकरणाथं प्रस्तरेण द दायामि | तत्र केचिद्‌ दण्ड-प्रस्तारेण द्दीयन्ति 
द्वाविंशतिः श्रुतौ रेखाणामिति । अन्ये तु वीणा-्रस्तारमाह्ः | वयं पुनर्मण्डल- 
प्रस्तरं व्रूमः । तथा हि--तिषमूर््वं च पञ्च षड्‌ रेखा उयेकादश । उभयतो 
दरार्विरातिः।' .....-. इद्यादि ( प्र० १०) 


-------- ~न क~~ = नन 


१-त्रि-र२ मुक 








८४ 


भरतं " भाष्यम्‌] 


पथमं सह षड्जेन; दितीया पतिता च या । 
उत्तरामे तु गान्धारं, निषादं दक्षिणे मुख ॥ ७३ ॥ 
पञ्चमात्पञ्चमी रेखा या तस्या दक्षिणे मुखे । 
विदध्याद्‌ धेवतं चेति मध्यथ्रामे श्रुतिक्रमः ॥ ७४ ॥ 
[ इति मध्यमग्रामिकः सखर-मण्डल-प्रस्तारः | | 


मामा ज्ञातवमाटखख्योा नादो षड्जमध्यमा ॥ ७ +॥ 





रत्नाकर न वीणा परर खरान्तसै के विभाग रेखाङ्कन द्वारा बताये हं, वही 
तम-निर्दिष्ट वीणा-प्रसतार्‌ होगा | 

टी०:--( ७२-७४ ) मध्यमग्रामिक श्रुति-खर-मंडर उपरक्त षदूजग्रामिकर 
मडल के अनुसार ही होगा | “ उष्वायतादि-र्वायाम्‌० ' = आदी रेखाओं मे से 
उपर की प्रथम रेखा के दाहिने अग्र ( प्पुच्छ' ) पर्‌ ऋषभ को टिखिए। 
(चतुध्यामपि प्र्ववत्‌०' = चतुथ ( = मध्यम सै तृतीय) आडी रेखा के दाहिने 
अग्र पुर्‌ पंचम को पर्वं उसी के ठीक बायै अग्र पर्‌ षड्ज को ठिखिए | द्वितीया 
पतिता०' बाई ओरसे द्वितीय खडी रेखा के ऊपर के अग्र ( “उत्तराग्रे ) 
प्र गान्धार तथा नीचे के अग्र प्रर ( ष्दक्षिण-मुखे) ) निषाद खर्‌ छित । पञ्च 
मात्पञ्ची रेखा या०' पचम से नीचे पि रेखाम्र प्र ( ष्टक्षिण-मुे ) धैवत 
को टि । 

नान्यदेवे कै कथनानुपार मध्यमग्रामिक खग्‌-म॑दलः निम्न प्रकारसे वन 
जाता हे -- 

ग ( द्वितीया पतिता, उत्तरभरः ) 


("आदिरेखा-पुच्छ ) रे- | 


| 
_( | 
| 








| | मृ ( भादि-रेखा-मुख' ) 
| 


| | |. 
_ | | | |. | 
(` चतुर्थ-पुच्छ ० ) यु | | 1- पर (“चतुर्सुल०' ) 
| 
| 


| 
। | | 
घ ` --( प्वमात्पश्चमी, दक्षिण-मुखे 





| 
| 
| 
| 





क : 9 चतुर्थौ २ क्नातैमावालिशू्यौ भमौ 





३ भखध्याचः। ५५ 

[ अध गान्धारग्रामिक-खर-मण्डल-प्रस्तारः। स यथाः-] 
योऽत्र तृतीयो गान्धारग्रामः सखर्गेऽनुगीयते । 
तस्य प्रस्तार-योगं तु गन्धवै-पतयो विदुः ॥ ७६ ॥ 
१ ॐ 4 ् 
उर्वायतादि-रेखायां गान्धारं विन्यसेत्तथा । 
युध ¢ 2 ¢ ` {~ * ५ 
वा रेखा चतुर्थीं या छिखेत्तस्यां च मध्यमम्‌ ॥ ७७ ॥ 
पतितायां द्वितीयायां पञ्चम्यां चेव दक्षिणे । 
शरेवतं पञ्चमं चेति कमेण बिनिवेरायेत्‌ ॥ ७८ ॥ 
गान्धार-मध्यमाविद्ध-रेखा-पुच्छ-ढये पुनः । 
[4 9 भ (५ (ष रा ् 
षड्जं चेव स्िषादं च विन्यसेक्रमराो बुधः ॥ ७९ ॥ 
(ज [कप्‌ ५० 9 च क ९ 
द्वितीया पतिता तस्यामरषभं त्रैव विन्यसेत्‌ । 
एवं गान्धारयामेऽपि श्रुति-कम उदीरितः ॥ ८० ॥ 

[ इति गान्धारग्रामिकः सखर-मण्डल-प्रस्तारः। ] 


री ‡-- (७६-८० ) “ऊष्वौयतादि-रेखायां गान्धारम्‌०”=उपर से प्रथम 
आडी रेखा के दाहिने अग्र पर गन्धार को च्वि, णवं "ऊष्वी रेखा चतुर्थी 
तरस्य मव्यमम्‌''=आद्ध चतुथं रेखा के दाहिने अग्र पर (गन्धार से नीचे तृतीय 
रेखाग्र पर ) स्यम को छलं । “पतितायां हितीयायां दक्षिणे वैवतम्‌"'-बाये स 
द्वितीय खडी रेखा के निन्नाग्र पर्‌ वैवत को रख; तथा, "पतितायां पञ्चम्यां 
दक्षिणे (दक्षिणाप्रे ) पञ्चमम्‌०'~वयि सेर्पोचवी खडी रेखक निन्नाम्र प्र 
पचम खर का नाप दिदि । “गान्धष्-मध्यमाविद्र०"= गान्धरेण आविद्धा या 
रेवा त्याः पुच्छ; पुच्छं वामाग्र, तस्िस्तथा चेद्यः । अर्थात्‌ गान्धारयुक्त रेखा 
के बाय अग्र पर्‌ षडूज एवं ^मध्यमाविद्धेखा-पुच्छे निषादम्‌'-मध्यमयुक्त रेखा 
के वाये अग्र पर्‌ निषाद का नाम लिय | 'द्वितीया प्रतिता तस्यास्‌ ऋषभम्‌०” 
बाई ओर से द्वितीय ठव रेवा (वैवतयुक्त) के ऊपरी नोक प्र्‌ ऋषभ को 
लिलि नान्यदेव के कथनानुसार गान्धरारम्रामिक श्रति-खर-चक्र टस प्रकार 


होगाः--- 














शी: १ उर््वयोगादिं २ ऊरभ्वायाः ३ पञ्चमी रेखा ~^ पत्वं ६ पच्चसं ७ परवत ८ निषादं 
९ षडूज १०या च ११ सूत्र 





८६ भरत - भष्यम्‌ । 


५ अथ श्रुति-भेदादि-परकरणं पञ्चमम्‌ 
परतिभ्रामं मृच्छनादि-भेद्‌ास्तान-विधि तथा । 
तानानामपि संख्यानं वक्ष्यामोऽनुक्रमात्‌ (पुनः) ॥ ८१ ॥ 
अघ शुचयः) 
“ध (~, १, १ „ग + ष्ट (कव मिधी न 
रतिः श्रूयत" इयेवं ध्वनिरेषो ऽभिधीयते । 


गातः क्प वहतं ज्य 'कन जायते ॥ <२॥ 








टि { द्वितीया पतितत तल्याम्‌०' ) 


( 


( =. गान्धार.विद्-रेखा-पुच्छेर" ) सु --] |. | [- ग (~ ऊष्वाोयतादि-रेखायाम्‌' ) 


| | 


| 
~ 


म ( =ऊष्वरा चतुर्थी तसाम्‌! ) 


| 
| 
| | 
| | 
५ 








| 


| 

| 
(न्मध्यमाविद्धरेखा-पुच्छे) नि | | (- 

| 

| 


| 
‡ प॒ (“पतितायां पञ्चम्याम्‌ ) 


(= पतितायां द्वितीयायाम्‌} 
टी० : -- (८२) ;. श्रतिः सज्ञा की यष्ट निरुक्ति मतगोक्त है । 
अरम वचन दस्‌ प्रकार हैः --- 
शश्र श्रवणे चास्य धातोः ततिम्रयय समुद्धधः | २६॥ 
श्रात-शन्दः ्रसाध्योड्य उल्दिद्चमतर-साघधनः ॥ 
“श्रयन्तं इति श्रुतयः ।'' (बृ० दै°्प्र° ४ 
(वि छे दस उद्धरण माव-प्ताधनः। का पठ (कम-सापनःः ह|) 


;1. मतगवरत इस निसुक्रित के आधार विश्रावसु तथा दत्तिठं होगे । 


विश्वावसुं का शोक मतग ने उद्धूत करिया 
शश्ररणेद्धिय ्राह्यलाद्‌ ध्वनि श्रुतिभवेत्‌ । इ० (वृ° द° ० 9) 
;1. द त्तिसमक्त निस्क्ति निन्नानु्ार हैः-- 
इदि ध्वनि-विशषास्ते श्रवणाच्छृति-सक्षिताः \| ९। 
{५४. प्देश्चु वसु क नंदञ नास्द्‌ 
ह नारद-मरत-पूत का प्रन्यकरोर्‌ हैः 





।9 ( ८२ ) 1. ८-१०६ ध. २६-२५; ए, १।३।८-९ 
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ने किया हे, जिससे मानना पडगाकि 


~~~ 


३ श्रुयध्यायः; ) ७ 


क ---- ~ ~-+---~-----~--~ ~ -- 








वुम्बर-नारद-वसिष्ठ-विश्चावसखाद्‌यश्च गन्धाः । 

सामसु निशत करणं खर-सौ्षम्यात्तेपि हि न कुर्युः ॥२।६।११॥' 
४. इसी प्रकार की व्युत्पत्ति रस्नाकरं ने मी कही है -- 
“श्रवणात्‌ श्रुतयो मताः।* १।३।८ 


ए. यदि श्रुति तथा खर इन दोनों मे श्रवण-योग्यल कागुणदै, तो इन 
दोनों मे मिन्नत क्या इजा ? इस का उत्त कृष्टिनाध ने य 
श्रवणात्‌, श्रवरणयोग्यलात्‌ । श्रुतयः श्रृयन्त इति व्युत्पच्या । एतद्वक्तं भवतिः- 
यद्यपि त्रण-याग्यघरमनुरणनासनः खर-तानादि-रूपेण दीष-दीवस्यापि ध्वनेर्धि- 
चते, तथाऽप्यत्र मारुताचाहलनन्तरोपन-प्रथम-्षण-वति-श्रवण-मात्र-योगय-ध्वनेरेव 
श्रुतितमिति ।' ( १।३।८--९ ); तापय, प्रथमावात-रूप क्षणिकः व्यनि का नाम 
श्रतिः हे, उत्करे पशात पेदा दोनेवाटी अनुरणनात्मक ८ गूँजनेवाढी ) दीप 
ध्वनि खर कहटातीहे, यही दोनों की मिनताहि। खर्‌ की व्याल्यामे 
रत्नाकर ने यह भद्‌ स्पष्ट किया हे ~ “श्रुयनन्तर-मावी यः स्निग्धोऽनुरणना- 
सकः । खतो रञ्जयति श्रोतृ-चित्तं स खर उच्यते | १।३।२४ |" 





श्रूयनन्तर-मावी = श्ुतेश्वतुभ्यदिर्मारुताचाहध्युत्पन-प्रथम-प्यनेरनन्तरं भाग्या- 
विभेवनशीटः, स्निग्धः ~अरूक्षः सन्दर सश्राव्यः; अनुरणवात्मकोऽनुखान-रूपः, 
खतः = सहकारि कारण-निरपेषै; श्रोतचित्तं रद्खयति = अनुरक्तं करीति (२४ 
२५) कृ० )। नान्यदेव ने श्वर! शब्द की निरुक्ति न्यम्‌ आत्मानं रञ्चयति"' 
यही की है (२।६९ ); किन्तु मतग ने खर ञब्द्‌ की निरुक्ति अन्य प्रकार 
से दीह: 
““शाजुद्ावछ्य घातोः ख-र्द र वंकस्य च | 
खयं हि राजते यस्मात्तस्मात्खर इति स्मृतः | 
यह्‌ मतेगोक्त निरुक्ति पतेजटि दारा कदी दु व्याकश्गान्त्मेद है । मतग ने 
कोहल के आघ्रा पर्‌ दीह खर की व्यास्या अधिक अच्छी 
ननु खर इति किम्‌ ? उच्यतः--रय-जनक) ध्वनिः सर्‌ ट 
तधा चाह कोहर; --्वनी रक्षः खरः स्प्ृतः ।' ( प° १२ ) 
रत्नाकर के उपरोक्त कथन के अनुसार श्रुतिरूय ध्वनि अकुणन्यून्य एवं 
अरजक हाना चार्‌ । जसता कि सिहमूपाल न स्पष्ट क्रिया है 
“प्रथम-तग्र्यामाहतायां यो च्निरणुरणन-य्ून्य उत्पयते, स श्रुतिः | 
[भा ततोऽनन्तरमनुरणन-रूयः श्रयत स खरः ।" ( १।३।२४-२५) 








८८ 


भरतं - मध्यम्‌ । 











किन्तु इन्दी भरतादिक प्राचीन ग्रन्थकारो के कथन के अनुसार श्रुतिः का 
अर्थ खरान्तसे के सूक्ष्म विभाग, माही होता है; इस मावार्थं के अनुकूल 
रल्नाकर की उपयेक्त व्याख्या नहीं है । रत्नाकर के कथनानुसार ग्राह्य करना 
होगा कि षडूज, षभ आदि की खरावस्ा कै पूप्र चार तीन आदि जो 
अनुरणनहीन ष्वनि सुनाई देती दहै, वेदी श्रुतिर्यौ ह । 

र. श्रुति तथा खर मे परस्पर संवरे क्या था, दस विषम मँ प्राचीन ग्रन्थकारो 
कैः अनेक मत थे | नतादास्म्य' गव्रिवतितःवः "का्यत्वः आदि रपौच प्रकार के 
मतो का निर्देश तादात्म्यं च विवर्ति, काथं परिणामिता ।" इव्यादि शछो° 
३१ म मत॑मद्वय किया गया । एवं उनकौ चचौभीकी गयीहै। 
अत्र बहधा विप्रतिपत्तिः! कह कर्‌ मतग का उक्त विवेचन सिहमूपारनेभी 
उद्धृत करिया है। प्राचीन विद्वानों के मतानुसार श्रतिर्या खरो का कारण है, 
इस प्रकार का निर्णय मतंग ने कहा हैः-- 

'परिणापोऽभिन्यक्तिस्तु न्याय्यः पक्षः सतां मतः ॥२५। 

प. श्रतिर्यो यदि खर काकारण दहै, तो श्रुतियो का भी कोई कारण होना 
चाहिए, इस प्रकार की एक संका को टेकर मतंग ने च्चा की है, एवं उसका 
समाधान कियाहै कि, श्रुतिके भी विभाग (अवयवाः मात्रकाः") कयि 
जा सके तो फिर रैसी श्रुतयो की रक्षा हयो नहीं सकती । 

किञ्च प्रमाणगम्यवे समेऽपि यदि मात्रकाः | 
निहोतन्यास्तदा रक्ता श्रुतीनामपि दुरुभा ॥ ५२ ॥' 

तापय, प्रक ज्ञान से एवं अुमानादि प्रमाणो सेसिद्धदहोतादैकिखरै 
की उत्पत्ति का कारण श्रुतिर्यो ही है, परंतु श्रुतियो का कोई कारण हो नही 
सकता ;--- 

“अ्थापचयानुमानेन प्रलयक्ष-ज्ञानतोऽपि वा | 
गृद्यन्ते श्रुतयस्तावत्‌ खराभिव्यक्ति-हेतवः ॥ ५३ ॥ 
व्रिनैव कारणं तास्ताः खरणां कारणं यदि । 
भवेयुः श्रुतयस्तास्रामादि ष्यत कारणम्‌ ॥ ५१ ॥ 

ध, एक सप्तक मे श्रुतिरयो २२ होने का सिद्धान्त भरतमुनि ने कहा था, 
अतः उनके पश्चात्‌ के प्रथकारोने भी श्रुतिसंख्या २२ दही मान टी | वास्तव 
मेदेखा जय, तो श्रुतियो कीसंस्या र्र्सेभीब्छाजा सकती है | तथा 


| = | 


श्रुतयो के अर भी सद्म विभाग हो सकते ह । प्राचीन आाक्ञकासै को इस 


आपत्ति की अस्यष्ट कंस्पना थी, जै निभ्नटिखित शंकारूप मतगोक्ति से प्रतीत ` 


होता दै :-- 


मा न भ ०७०७० ७००७७७०१०७७०५०७०५० अ 


२ अुलध्यायः । ८९ 





-------------__ __ 
“नलु श्रुतीनां दाविति-प्रकारता यत्तदय्यस॒द्घतं, श्रतीनां श्रुलवयवानां 
चानु१-प-ठम्भात्‌ । तदुक्तम्‌ -- 
कथं प्रतीतिश्च मवेदमुष्या 
नादो नभोभ्याकुटित-श्रतिवात्‌ । 
भवेद्‌ लक्ष्यावयवः, श्रुतिस्तु 
८ तेनेव ) नैवावययी प्रतीता ॥ ४६ ||" 
तात्प, श्रुति खयं सू्म-खूप होने से उसके अवयव याने घटक निमा की 
अनुमूति कौ नहीं जा सकती, अतः चह विभाग-रदित-सी प्रतीत होती हई भी 
वास्तव मं व्रिभागनयुक्त होती दै | दत द््टिसेष्वनि कै प्रति-सेकंड मे होनेवाटि 
केपनो को शति! के अवयव याने जायन्त विभाग कटे जा स्कति ह । 
ष. रत्नाकर ने एक सप्तकावकाश मे निरन्तर ( = निकटतम ) ध्वनि 
(श्रुति) २२ कही है एवं यह सस्या मर्यादा कौ पराकाष्ठा कदी है । 
वास्तव मे एसी ननिरन्तर' ध्वनियां की सख्या २२ से कई गुनी अधिक हो 
सकती है, कारण कि श्रवणेन्दियम्राद्य सूष्मान्तर ध्वनि एक सत्तकायकाश से 
्गमग ४०० तक होती है । वस्तुतः रेस सूषटमान्तर व्यनि कौ या कंपनों 
को श्रुति'यो के अवयव या श्रुति समङ्चना चाहिर्‌; किन्तु खर-कंपनादि जानने 
कं ठिए्‌ आवक्यक वैज्ञानिक साधन तथा खरविषयक गणित प्राचीन शाका 
कौ उपटन्प नही होने से सक्तकावकाश के विभाग २२ से अधिकेन कर सके | 
¡८ ० प्राण मे श्युतिः सज्ञा ध्वनि-श्वण के अथं मे प्रयुक्त ङः हे। 
पाणिनि ने श्रुति" शब्द खर के सामान्य अर्थ प्रभुक्त किया है (१।२।३३)। 
नारदीशिक्षा के शोक १।८।७ ८. .साघारणमिति शरुतिः, एवं छेक २।३।३ 
^. . -सवनेषु सपलेषु नीचादुचा्यते श्रुतिः" दोन भे श्रुति' सेङ्ञा वैदिक खर के 
अथेमे प्रथुक्त इई है । छेक १।६।१६ "तद्वत्‌ खरता श्रतिः" तथा १।५।९-१८ 
मे दीप्ता, आयता इल्यादि श्रुति-जाति के अनुसंधान भँ प्रयुक्त श्रति-संज्ञा साभिक 
खरोचार की त्रिया से संबद्ध है । मायन के दृश्चविध गुण शक्त, पूर्णम्‌, 
अटतः प्रयम्‌ व्यक्तम्‌ चिकरुटम्‌, छष्ष्णम्‌, समम्‌, सुकुमारम्‌, मधुरम्‌ 
( १।३।१-११.) इयादि नारद ने कदे ठै, वर्ह धूण की व्यास्याः- र्ण 
नाम :- खर-्रुतिपूरणाच्छन्द पादाक्षर-तमोगायूणैमिति उच्यतेः इस प्रकार की 


न ५९ भ्रति ~ ष ¶) ० २ 
€ । यहा श्रुतिः चन्द्‌ ध्वनि वे सामान्य अर्थं म प्रयुक्त इभाद्ै। शछे° 


९।७।१८-- दीारुदात्ते जानीयात्‌" इत्यादि म संगीत य खसो की श्रुति 


दी तथा बद केवट दो ही बतावी हं । तार्य, खर के -सूर्म विमाग के अर्थम 
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भरत - भाष्यम्‌ । 








श्रुतिः शाब्द नारद्‌ ने प्रयुक्त किया नर्द हे, न उनकी २२ संख्या निर््िकी 
है । अनु° २मेनारद ने संगीत विषयोकी जोसूचिदीहै, उसमे खर, भ्राम, 
मूच्छना आदि का उष्टेख हें, किन्तु श्रतिः का नामेहठख तक नहीं है :-- 
“ तान-राग-छर-ग्राम-मूच्छनानां तु रक्षणम्‌ ॥ २।२ ॥ 
........ सप्-खराल्यो ग्रामा मूच्छनास्वकार्षेखतिः 
ताना एकोनपञ्चाराटि तिदतप्छर-मण्डटम्‌ ॥ ४ ॥ 
पडज-मव्यम-गान्धाराखयो ग्रान: प्रकीर्तिताः ॥ ६ ॥ 

दृत प्रकार तीन प्राम नारद ने कहे दं, किन्तु ग्राम-भदकं श्रति-व्यवस्था का 
उष्टेख उसने नी किया है । 

५. किन्तु मतगने विश्वावसु के छोक उद्धृत विये है, उनको देखने से 
अनुमान कर्‌ सक्ते ह कि वादस श्रुतयो दौ कल्पना नारद्‌ कै पू हयी प्रचलित 
हई होगी, यदि दोनो विश्वावसु एक ही व्यक्ति हो | खर-स्थानस एवं खरान्तर-सख 
इस प्रकार विश्वाव्छु ने श्रतियों वैदो भेद मानिष; - 

८ सा चेकापि द्विषा ज्ञेया खरन्तर-वरिमागतः । 
नियत-श्रुति-संस्यानाद्‌ गीयन्ते सप्त गीतिषु ॥ 
तस्मात्छरगता क्षयाः श्रुतयः श्रति-वेदिभिः ॥ 
अन्तःश्रुति-वरिव्तिन्यो यन्तर-श्रुतयो मताः | 
एतासामपि चैयं क्रिया-्राम-विभागतः ॥ 

--चृ० द° प° ¢ 





८ १) सप्त खर-स्थाना मे सप्त श्रुतयो सित है -गत श्रति कहटती 
है । (ुद्र-खरख्पा, इलर्थः+-कु० ) 

(२)दो खरी के मध्य म बची इई श्रतिर्यो को अन्तःशरुति कहते है] 
(विकृत-खररूपा, इत्यथैः ॥ --कु° ) 

(३) एकम्रामान्तमत कतिपय अन्तःश्रति अन्य प्राममे खर वन जाती है, 
अर्थात्‌ “जन्तःश्रुति' मे पलिवर्वित होती दै (कद्धिनाथ ने भैखर्य पाठ 
द्याह ।) 

२. प्राचीन प्रयकारौ म श्रतिसं्या के विषय मे मतमिन्ताथी वथा 


न 


सेदो मतो का निर्दे मतंगने किया हैः 


अनेकं मते प्रचलित थ| 
(अ) अनंतश्रुति -- १; इस विषयमे रदिकेश्वर का एक उद्धरण 
मतग द्रा प्रस्तुत किया गया है :-- 


२ शुयध्यायः। ९१ 


--------------~___ 
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“जाति-भाषादि -संयोगादनन्तः कीर्ठितः खरः।? (पृ. १२) 
यह। “भाषा! शब्द से माषारागें का निर्ददाह 
ईः अनत श्रुतिं का उषे कदल के एक शोक मे उपृखन्ध हे | 
उक्त छोक भी मतग ने उद्धृत किया हैः - 
कैचिदासामानन्त्यमेव प्रतिपादयन्ति ' (पृ. ५); यह अनन्त-ध्रतिवाखा 
भ्त भरतव क स्मयसेदही प्रचलति था। 


(९) एकश्ुति इस मत के प्रतिपादक खयं मतंगसनि ह्य है । 
मतम भरतमुनि क दृठ अनुधायी थे, किन्तु दस विषयमे भरतस उनक् 
तमद धा आर उन्दने अपना मत धैर्यं से प्रगट गी किया हि, 
जो निम्रच्िखितदहैः । 





““श्रुयन्त इति श्रुतयः। सा चैकानेका वा | 
तत्रादा तावदग्नि-पयोगाष्पुरुष-प्रयत्तत्रेस्ति नमि कारा-देरामाक्रमद्‌-धूमवत्‌ 
सोपान-पद्‌ क्रमेण पवनेच्छयाऽने कषाऽजाहचन्तभूत-पूरण-प्र्या्थ्तया चतुः 
श्रुल्ारि-भद-मिनः प्रतिमाप्रत, इति मागकीनं मतम्‌ | ” (परऽ ४) 

(उ) भरतमुनि केना श्रुतियां कै सत का निर्दृश मतगने कुह 
यग्याधक शब्दा मे किय 

तेतर कविन्मामासा-मासिटितधियो धीरा विंशति; श्रतयो मन्यन्ते |” ( प्र० ५) 

( ऋ ; अनन्तश्रुति प्रणाणुत्‌ सृषमतम अतएव श्रवण-गोचर नही होने 
ष अनन्तश्रुति-पृक्च प्राच नदी हो सकता, इस प्रकार कष्टिनाथ ने खंडन 
या 


करव श्रतिरिति । तद्यथा ;-- 
९ 


अस्मिन्पक्ष रणनानुरणनात्कयोः श्रति खरयौरमद्‌ ङ्गीक प्यनुरणन-रूपाणा- 
मपि व्वनीनां श्रतिघमभिषायोमयेामपि वीची-तरङ्ग-न्यायेनोत्पवमानानां तेषा- 
मतिसूक्ष्षमाग-कल्पनया प्रतिष्वन्यवयव्‌ भूत-घ्नान-वहृत्-विवक्षयाऽऽनन्दं दार्धि 
तम्‌ । तदनुपपननमिति मन्त्यम्‌ । यचपि श्रवण-योग्यस्य घनेरिन्दियग्रादय- 
तवान्िततन सावयवत्वेन त्रषरेणुवदवयवाः सन्ति, तथाऽपि तेषां श्रोत्र-ग्रक्ष- 
पल्य नुमाननाधापच्या वाऽन्यतरेणेव त्र्रेणु-गत्त-पः रमाणुवद्‌ गम्यतया श्रोज-ग्राह्य- 
त्वाभावात्‌, खतः खशाभग्यक्ति-देतुव्वाभवेनाश्रुतिवाद्‌ ॥ इति |? 
( १।३।१०-१६ ) 

४1. भरतादिजा न सप्तकावकाडा के बाई सृक्ष्म विभागों को बाई 
श्ुतिया मानी ह । एवं सप्तकावकाशच म रेसी वाईस ध्वनि प्रथमतः गृहीत कर के 
तत्वश्वात्‌ चतुथ प्वरनि पर षड्ज, तदनेतर्‌ तृतीय ध्वनि प्र्‌ ऋषभ इत्यादि 





९२ 


भरतं - भाष्यम्‌ । 








अनुसार सखर-स्थापना करने बावत कडा है | वास्तव म देखा जाय तो खर- 
स्थापना की पद्धति खर-संवादों पर्‌ आधास्ति होनी चाहिए, जैसा कि पं 
अहोल ने कहा दै । किन्तु अपने प्राचीन ग्रथकार स्॑प्रथम श्रति्यौ स्थापन 
कर॒ रेनेके वाद तज्जन्य र इन्दं श्रुतियौ से पैदा कर ठेने बाबत कहते हैँ । 
जो खरशाच्च की दष्टिसे विपरीत क्रिया दह्येगी | एतद्विषयक शाखकारो के 
वचन निस्नोद्रत है-- 
^. "तत्र खराः, 
पड्जश्च ऋषभश्चैव... ..॥ २८।२२ ॥ 
चतुर्विधव्यमेतषां विज्यं श्रुतिथोगतः | 
वादी चैवरथ सेवादी द्यनुकादी विवाचपि ॥ २३।२३ ॥ 
तत्र यो वत्राः सं त्तस्य वादी | ययोश्च नव-त्रयो-दशकं परस्परतः 
्रुलन्तरे तावन्योन्यसतवादिनौ । यथा षड्‌ ज-पञ्चमौ, ऋषम्‌-वैवतौ..॥२४॥ 
विवादिनस्तु ते येषां साद्‌ विंशतिकमन्तरम्‌ | 
एवं वादि-सवादि-विवादिषूु स्थापितेषु रेषा ह्यनुवादिनः संज्ञका: | २५५ ॥' 
---भ० ना 
प्रस्तुत वचन म वादि-सवादी खस की स्ापना' कही है, वह नव-त्रयो- 
दशादि श्रुयन्तरों के आधार सकी दी है । अथौत्‌ खगे के सवाद्‌ कै कारण 
श्रतियो कौ उत्पत्ति नहीं बताथी गयी दे, किन्तु विशिष्ट श्रुतिसंस्याक अन्तरो 
को ठेकर्‌ उनसे यवादी-विवादी खये को पैदा करके बताया । वेणुपरभी 
'दविकःत्रिक-चतुष्काः" खर श्वरुतिसंल्याः द्वारा निकल्ते है, देसा क्य है 
( ३०।२,४ ) ¦ 
ए. दस विषयमे दत्तिल का कथन अधिक स्पष्ट दहैः-- 
८... द्ाविराति.निघो ष्वनिः | ८ 
उत्तरोत्तर-तारस्तु, वीणायामधराघरः | 
इति ध्वनि-विरेषाक्ते श्रवणाच्ृति-प्ञिताः ॥ ९ ॥ 
तेभ्यः कांश्चिदुपादाय गीयन्ते सम॑-गीतिषु | 
आद्वियन्त चये तेषु खर्वमुपखभ्यते ॥ १० ॥ 
* -षड्जवेन गृहीतो यः षड्जग्रामे ध्वनिभवेत्‌ । 
तत ऊव्वं तृतीयः स्याद्‌ ऋषभो नात्र संशयः ॥ ११॥ 
ततो द्ितीयो गान्धारश्चतुर्था मध्यम्ततः । '” इत्यादि । 
“दत्तिटो हि सेच्छया यस्यां कस्यामपि श्रुतौ षड्जं ध्यापयेत्तदपेक्षया च श्रुति- 





३ भयध्यायः । ९३ 


"~ ~~~ 


नियमेनान्यान्लरान्खापयेद्‌ , इ्युक्तवान्‌ । .. विवृतं चैत्रयोगसतबकाल्यायां 
दत्तिठ टीकायाम्‌ :- ड्‌जत्वेन पडज-खर-मावेन गृहीतः परिकस्पितो बुद्धा 
न्यवस्यापितो यः कश्चिद्‌ ध्वनि-विरोषः षड्जस्य प्रामे मवेत्तस्माद्‌ धनि- 
विशेषादूष्वं तृतीयः स्यादषमः! इति |" ( सुं° २० १।४। १५,१६ सिं० ) 

एक से एक ऊँची टेसी २२ ध्वनि (एक सप्तकावकास मे ) गृहीत की 
जय, तो उने चतुर ध्वनि षड्ज, सप्तम ध्वनि ऋषभ, नवम गान्धार इत्यादि 
मान ठेने से सघखरोद्धव होता है, इस प्रकार उपर्युक्त शोको का तार्य ह | 

¢. श्रृतियोसेद्ी खर पैदा होते है, देसा मतग कामी कथन हैः 

“गृद्यन्ते श्रृतयस्तावत्‌ खराभिन्यक्ति-हेतवः | ५३ ॥ ' 

9. रत्नाकर ने खरोप्पादन कौ वतायी हई योजना भी दत्तिठ के अनुसार 
ह । अर्थात्‌ २२ ध्वनिम २२ तन्री खाना, फलतः चतुथे, सप्तम इत्यादि 
तन्रीओं की ध्वनि कमरा षड्ज, षम इल्यादि हो जाये ( १।३।१२-१७ ), 
इस प्रकार श्रुतियों सेदही खरो की उत्पत्ति होती है, एसा रनाकर का कथन 
दै ;-- श्रुतिभ्यः स्युः खराः पड्ूजवमभ-गान्धार-मन्यमाः' इलादि ( १।३।२३ )। 
यपि रनाकर न श्वड्जश्वतुःश्रुतिः स्थाप्यस्तद्रयां तुरीयायाम्‌ । इद्यादि कहा है 
तथापि उसका आशय उपरोक्त के अनुसार हयी दहै । 

ए. श्रुलन्तरों के विभिन प्रमाण ( [4४० ) निकास्ने के हि श्रतिपंडितो 
भरतोक्त सारणा-चतुष्टय का उपयोग करना पसंद करते है; कारण, रनाकरोक्त 
सारणा-चतुष्टय से उनका कोह लाभ नहीं होता । रलनाकर्‌ ने सारणा भिन 
दीति से की है, इससे श्रुतिषेडित रलनाकर पे नाराज ह । किन्तु दच्तिल का 
रथ देखने से ज्ञात होता दै, कि यह रीति रलनाकेर की खयं नीं है, अपितु 
दत्तिढ पर द्यी आधारित है । 

7. भरतोक्तं सारमा-चतुष्टय मे पड्जादि खरो की खापना की रीति नहीं 
ताथ है, परवखित पड्जादि खरो को उतारने की त्रिया वतायी है । 


७. यदि एक ध्वनि को बाईस बार उत्तरोत्तर ऊँची कर के सप्त-खरो को 
पेदा कर सक्ते है, तो उसी दैति से बास बार उतारकर उन्न खरोंको 
नीच खरोभेलखा भी सक्ते द| 

यह त्रिया प्रयोग की दृष्टि से प्ररंसनीय भले ही होगी, परतु उससे स्क 
के सवाद्-युक्त खरो का निर्माण नहीं हयो सकता । देसी श्रुति द्वारा पदा 
कराये इए वे खर कृत्रिम ( 7०१८८०4 ) ही होगे । बाद म खर-संवाद्‌ द्वारा 
उनकी परीक्षा करके उन्दं ठीक कर सक्ते दै; परु यदि खर-संबाद-ज्ञान को 








९ भरत ~ भाष्यम्‌ | 


दीप्ाऽऽयता च करुणा स्रदु-मध्येति नामतः । 

पञैव श्रुतयः. परोक्ता, ज्ञेया यामेषु निकः ॥ ८३ ॥ 
तथा च नारदः, 
“सखभावेनेव दुर्खक्ष्या सा च खर-गता श्रुतिः ¦ 

अवधानादुषायेन योगिनामेव लक्ष्यते ॥ ८४ ॥ 
यथा दधिनि सपः स्या्काष्टस्थो वा यथाऽनरः । 
प्रयल्ननोपङभ्येत सद्रस्छर-गता श्रुतिः ॥ ८प ॥ 
यथाऽप्सु चरतां मामो मीनानां नोपलभ्यते । 
आकारे वा विद्धानां वद्रस्खर-गतता श्रुतिः ॥ ८६ ॥ 
दीक्ताऽऽयता-करुणानां स्हु-सध्यमयोस्तथा । 
श्रुतीनां योऽविशषन्ञो न स आचार्यं उच्यते ॥ ८७ ॥ 
दीत्ता मन्द्रे दवितीय च प्रचुरे तथेव च । 
अतिखारि तृतीये च> षष्टे तरं करुणा श्रुतिः ॥ << ॥ 
श्रुतयो ऽन्यास्तृतीयस्य प्रदु-मध्याऽऽयताः स्मृताः ॥ ८९॥ 





ही प्रामाणिक आधरार्‌ यानचा दहै, तो श्रयन्तं के आधार से खरो की यापना 
करने की आवद्यकता ही प्रतीत नदह होगी । खर-घ्यापना के चिप संवादो के 
त्रान की जाव्र्यकता प° अग ने दीक ही वतायी है :-- 
'सखर-सवादि ता-ज्ञानं खर-सापन-कारणम्‌ ॥ ३२६ ॥' 
खर-खापना केलिए खर-संवाद्‌ की आवहयकता सय्ननेवाया तथा इस त पर 
वर देकर प्रतिपादन कानेवराटा ग्रन्थकार अवर के अतिरिक्त दूसरा को$ नही है। 
[ उपरोक्त ए उद्धूत भ भिहिभूपाछ क वक्तव्य भं त्ति की टीका श्रयोगस्तनकः 
का निर्देश जयादय दीका उपलब्ध न्वी है।] 
शो०ः--( ८६.८९); छर ८५ सम्वत नार शि का होगा, किन्त 
ए. ओर @. संस्करण मे उपलब्ध नहं है | 
1. (८९ ) ४, 0. ' द्वतीयसख। द 
दीप्तादि श्रेतिजातियं कमो मन्द्रां खरो मै वितरण करने की रौति नान्यदेव 
दरार निम्नलिखित शोको ४ कथन की गयी हैः 
प्रि; ( <५-८९ ) ४.11९1१६३१. १।५२-११ 








३ श्वयध्यायः | ९५ 


अनेन च॒ निषाद्‌-गान्धार-मण्यम-पदृजेषु दीक्षा, 
येवतषभ-प्मेषु करुणा ॥ ९० ॥ अन्याश्च सृदु-मध्याऽऽयता 
एतेष्वेव द्वितीयादिषु यथाययसवगन्तस्याः ॥ ९१ ॥ 
पेताः कटा-काल-पमाणेन विभेदिता द्वाविंशतिरिति 
व्याख्याताः ॥ ९२ ॥ 





स्प; (९०) इदस वक्यकेपुत्र (१) ‹अथ मन्द्-द्धितीय.ग्रथम० आदि 
एकः; तथा (र्‌ ) "यः सामगानां प्रयमः०), एषं (३) चतुथः षड्ज इव्याहुः०' यह दो 


शक अये इए है, जिन्ह हमने शिक्षध्याय ( द्वितीय) भ पदछ दही उद्भूत कयि है। 





टी ° ( ९०-९२ ) 1 बान्यद्वकी बतायी हई दीप्तादि श्रुतियो की व्यवस्था 
निम्नानुसार होगी; 


[| दीप्ताः दीप्ता, दीप्ता, दीप्ता, 

| | | | 
| मन्द्र, द्वितीय, ग्रथ, चठुधं ( प्रचतुध^प्रथमन-चतुर) 

| | 

॥ (~ 

( निषाद, गान्धार, मध्यम्‌, पूजं 

| करुणा, कषणा, करूणा, 
॥ | | | 

| धैवत, तरषभ, पञ्चय, 

| | | 

1 (~ 

( अतिखार, तृतीय, नु 


नान्पदेव के करथनानुग्रार सग-म-नि व प्रथम श्रुति दीप्ताजाति कहै, रकी 
प्रथम श्रुति की जाति कर्णाद तथा पच कौ अन्तिम श्रुति क्कर्णा' जातिकी है | 

11. नान्यदव न दीप्ता शब्द्‌ का लवघ ्रचतु' तक ही ठणायादहै तथा 
श्रचतुथ' का अथे श्रथन ओर चतु रेता कियाद | किन्तुना० शि० के 
टीकाकार ने दीप" शव्द प्ृतीयै' तक सेववित किया है, एवं "कस्णाः शब्द्‌ 
केवर एकमत्र कष्ट के टिषु प्रयुक्तं किया ह; अपितु नान्यदेव ने (कल्णा 
राब्द को अतिखार, तृतीय ध्वं नु इन तीनां प्ति संबंधित मानाहै। क्रतु 
करणा श्रुतिः।' दम वाक्यांश मे त दानद कर्णाः का अनुरध कुष्ट तक दही 
सीमित कए्ता है । हस दृष्टस न° क्लि क टीकाकार द्वारा किया गया अथं 
टी समनजप प्रतीत होता । किन्तु साम्नैक श्रयमः आदि खसे को सीत 
के मध्यम आदि मानने मे इस अर्थ से वाधा आती ह) समवतः इसी कारण से 





९६ 


भरत - माष्यम्‌ | 


नान्यदेव ने "करुणाः शब्द का अनुवध पूवैव्तीं अतिखार' शब्द्‌ तंक बढाकर 
वाक्यार्थं सांगीतिक खर्‌-श्रुति-व्यवश्या को अनुकूढ करा च्या होग।, दसा प्रतीत 
होता हि | 

7. ्दी्ठा मन्दे द्वितीये च ० ' इल्यादि नारदोक्त छोको का अथं नाण्डि° 
के टीकाकर श्चोभाक्करं ने भिन प्रकार से कहा है, जिसका सारं निश्न- 
निर्दिष्ट है:-- ~ 

८ १) पञ्चानां खराणां ० ' इद्यादि । 

अर्थः-- मन्द्र, द्वितीय, तृतीय, चहुं तथा अतिखार्यं हन खरो की 
्रुति-जाति दीप्ताः होती हे । 

८२ ) द्वितीय-खरस्य....... उच्यते }' 

अ्थंः--द्विवीय' खर की अन्य तीन श्रुतिर्यो उपाधिवात्‌ दु, मध्या! 
एवं आयताः कदी हे । ( यद्य द्वितीय! की संप्र श्रुति-संघ्या चार ह्योती है, 
दसा कहा है । गान्धार की श्रुति-संघ्या दो ही होने से गान्धार" को द्वितीय) 


मानने मे इससे बाधा आती दै} ) 


“आयतव्वं वदे नीचे मृदुत्वं तु विपये । 
खे खरे मध्यपववं तु तत्समीक्ष्य प्रयोजयेत्‌ ॥ ” ना०ि० १।७१२॥ 
टीकाः-- (१) नीचे तृतीय ° › इत्यादि | 
अर्थः--ठतीयः खर परवती हो, तो द्वितीय खर की श्रुति “आयताः 
होती है, किन्तु विपयैय से अथीत्‌ ध्चतुर्थः खर पर्त होने पर श्ितीय) खर 
कीश्रति श्ृदु' हो जाती है । यदि वितीयः खर खस्धान पर हो, तो उसकी 
श्रुति भव्या होती दै । तापय यह कि, द्वितीयः खर की स्थिति का ध्यान रख 
कर साम-गायन मे इन श्रुतियों का प्रयोग करना चाहिए । 
(२ ) द्वितीये दीप्तार' इदि । 
अर्थः--- द्वितीयः खर की श्रुति ष्दीक्ताः कैः प्रयोग के विषय 
कहते हैः-- 
"द्वितीये विरता या तु क्रष्टश्च परतो भवेत्‌ । 
दीं तां ठु विजानीयाय्प्रथमेन मृदु स्मृता ॥ १३॥ 
ञत्रेव विष्ता या तु चतुर्थेन प्रवर्तते | 
तथा मन्द्रे भवेद्‌ दीह सा्नश्वैव समापने" ॥ ना० शि० १।७१४॥ 
टीका-{ १ ) द्वितीये विरा? इवयादिः; श्रुष्टे परमूते... .." इव्यादि । 


५ नि 
म 


नियम 


२ श्रुदध्यायंः । ९७४ 
अर्थः-- परवती सर यदि कुष्ट हो, तो द्वितीयः खर की बची हू श्रुति 
दीप्ताः कहलाती है । 














(२) अत्रैव विरताः अर्थात्‌ प्रथम खरक श्रुति खस्यानस्य हो, तो वहं 
शृदु, होती है । उदाहरणः-- ऊः ई०। 

(२) प्रथमे........ अवसिता ।' 

अर्थः-- श्रुति चतुथे खर म अवधितहो, तो “मृदु' होती है; अन्यथा खरा- 
न्तरगमन होने पर ब्दीप्ताः ह्ये जाती | 

( ४ ) उदाहरणाधथः-- उग्रा इ० मन्द्रे दीप्ता मवति |! 

अथंः--पनद्र' खर की श्रुति दीप्ता होती है । खरान्तर-गमन हो, तो तथा 


साम के अन्तम्‌ प्रक खर की श्रुति दी होती है| उदाहरणः- "ओ ष्य ' 


इसादि । यहां स्थानस्य दी श्रुति का निषध किया ह| 
“खरान्तराविरतानि हृख-दीर्ष-घुटानि च । 
्रति-स्थानेष्वरोषाणि श्रतिवत्छरतो भेत्‌ ॥ १७॥ 
दी्ामुदात्ते जानीयाद्‌ दीं च खसति विदुः । 
अनुदात्ते मृदुक्षया गान्धर्व-श्रति-सम्पदः ” ॥ ना० जि १।७।१८ ॥ 
टीकाः--( १ ) ' श्रुतिने कार्या, सर एव श्रुति-सद्शः काय इति । ' 
अर्थः-- खरान्तराविरतानि ` इलयादि शोक द्वार हस्वदीघौदि वर्णो मे 
रति नह लेन वावत कहा है । दमे खान एर श्रति के समान स्वर ही ठेना 
चाहिए | 
(२) “ साम-व्यतिरितेषु श्रति-दरयमेव वर्त्ते, इघ्याह-: दीप्तामुदात्ते जानी- 
यात्‌० । ` गान्धर्वे गाने श्रुतेरभवेऽपि तत्सद्शः खरः कार्यः | ‹ खर्‌-सम्पदः | 
एतावद्‌ गानादि-विषये उद्‌त्तादयख्रयः केनचिद्‌ विरेषेण पञ्चेनोच्यते || १८ ॥ ” 
अथेः-- उदात्त स्वर की श्रति दीप्ता ! एवं अनुदात्त की “मृटु ` होती है | 
सामगान से भिन्न अन्य गायन पं श्रुतियों का जमाव होता है, वर्य दीप्ता एवं मृदु 
श्रुतियो के समान उदात्तादि तीन खर विरेष अवसा मे प्च तक माने ग्य है| 
"» नारद्‌ द्रा कही इ उपरक्त सामक श्रुतियो की योजना देखने से 
प्रतीत होता है, कि | 
( १) सामिक दीपादि श्रियो कै प्रयोग का संध प्रथमादि स्वरो के अम 
तथा स्वर-संधि के साथ था | । 
(२) सामगायन ५ विरिष्ट स्वरोचचार-र्प दीदि पोच शरृतियो का षी 


` प्रयोग अभीष्ट था, अतः श्रुतिं की संख्या पच ही. थी। 
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भरते - भाष्यम्‌ । 

(३) सामयुग के पश्चात्‌ संगीतराक्चकारो ने सामिक श्रुतियो को श्रुति-नाति 
म परिवर्तित किया एवं उन्हें षड्ूजनादि सप्तस्वरौ मँ चार, तीन इत्यादि संख्या 
दारा वितस्ति किया । 

८ 8 ) साभिक पच श्रुतिं कौ संख्या संगीतशाख्कारों ने बाईस करा ठी । 

(५ ) साम-गायन मे प्रयोज्य श्रृति विशिष्ट स्वरोचार कै रूप मे थी; संगीत- 
राका ने उन्दी श्रतियों को सूक्ष्म स्वरान्तरविभागके रूपम परििर्तित 
करारटीं। 

समगीतशाखान्त्गत श्रुति ' के विकाप्त का इतिहास इन्हीं तथ्यो प्र 
आधारित दै । 

[ ‹ आयतघं तु चैन्नीच ' दयादि छक नारदी शिक्षाका है एवं सामगान 
से संबधितहे, यह बात ज्ञात नही होने से, इस श्टोक का अथं कतिपय 
विद्रानों ने विपयस्त किया है । एक पंडितमहयोदय ने टिखा है- 





“मेरु से नीच की ओर जितना जायेगे, खसे मे उतनी ही उच्चता आती 
जायेगी । दारवी वीणा की इसी खिति को समश्च रखते इए नाव्यश्चाञ्च मे कहा 
गया हैः-* आयतलं तु चन्नीचे "० अथात्‌ “ नीचे की स्थितिमेश्रति का 
आयतल होता है ?' इत्यादि । 

वास्तव मे देखा जाय तो, (आयतव्वं तु चेन्रीचेर' दृययादि नाव्वशाल्च मे 
आया हआ शोक प्रक्षिप्त होना चाहिए, क्यो कि यह छक अल्कार-विषय मे 
धीच भ अचानक आया हे, अर्थात्‌ प्रूवापर-संबद्ध नहीं है । तदुपरान्त आयता, 
भृदु' इसयादि श्रुति-जातियो का निद तक नाव्वराख्च म करा भी उपटन्घ 
नहीं है | 

¢ मादव ' तथा ° जयतव ' संज्ञां ना० श्ा० मे श्रुतिनिदशन-प्रकरण मे 
(८१८।२६) आयी है तथा ' मार्दव: ओर ‹उत्कष' शब्द द्विविधेक- 
मूच्छना-सिद्धि-प्रकरण मे उपलब्ध दँ (२८२७ ) । ‹ शैथिल्य ' तथा अयत ' 
संज्ञा पठवाज-बादन के प्रकरण मे आयी हैः-- 

‹ डेथिस्यादायतलाच्च खरे गाम्भीर्यमिष्यतेः ॥ ३४।२६ ॥ 

¢ दोधिस्यादायतत्वाच्च चभ॑स्फोटनयाऽपि च । 

खशणां सम्भवः कार्या माजनासु प्रयोक्तृभिः ॥ ११२॥ 

८ माजना ` अर्थात्‌ पखवाज आदि चर्मवाय विशिष्ट खरं मे ट्गाना। 
८ मार्दव › का पयय ‹ दौधिल्य › इन छेको म प्रयुक्तं हआ हे । श्रुति-निदरीन 
एवं द्विविधेक-मूच्छना-सिद्धि के प्रकरण मे प्रयुक्त ‹ अपकर्ष ` तथा ‹ उत्कषै ' 





२३ श्ुयध्यायः) ९९्‌ 

कथ्यन्ते नामतः । 

तीव्रा इसुद्रती मन्दा छन्दोवयपरा स्प्रता । 

तथा दयावती पोक्ता रञ्ननी रतिका तथा ॥ ९३ ॥ 

रोद्री कोधा तैथा वज्री, ततश्चैव प्रसारिणी । 

प्रीतिश्च माजनी चेव क्षिती रक्ता ततः पुनः ॥ ९९ ॥ 

तथा सन्दीपनी प्रोक्ता तथेवाऽलापिनीति च। 

मदन्ती रोहिणी रम्या तथा क्षयेभिणी द्यपि ॥ ९५ ॥ 

षट्जादिषु कमादेता यावल्यो यत्र संथिताः । 

श्रुतयः सम्यगधुना तदन्न परिकीर्यते ॥ ९६ ॥ 

सरतो निषाद गान्धारो द्विश्चुती श्ुतिवेदिभिः। 

ऋषभो धेवतश्चेव च्रिश्चुती परिकीर्वितो ॥ ९७ ॥ 

ते चतुःश्ुतिकाः धोक्ताः षटूजमध्यम-प्माः । 

दीपताऽऽयता म॒दुर्मध्या षड्जे श्रुतिचतुष्टयम्‌ ॥ ९८ ॥ 

करुणा मध्या मृदुश्चेति तिखस्तु ऋषमे मताः । 
 दीसाऽऽयता च गान्धारे मध्यमाख्ये स्वरे पुनः ॥ ९९ ॥ 

दीसाऽऽ्यता मदुमध्या चतखः श्रुतयो मताः । 

श्रदु-मध्याऽऽयताख्याश्च पथमे करुणा तथा ॥ १०० ॥ 

करुणाऽऽयता च मध्या च धेषतेऽपि श्चुतित्रयम्‌ । 

दीसा मध्या निषादेऽपि षड्जग्रामे श्रुतिक्रमः ॥ १०१ ॥ ` 











शब्द ‹ मादव ' तथा ‹आयतल ' के पर्ायरूप स्पष्ट है| मरतकालीन 
वीणार्धं हाप-सट्रा धीं, अतः इस वीणाओं के एवं पखवाज के खरो को 
उतार चटाने की क्रिया एकसमान थी ओर इस प्रकार के उतार-चढाव के टिषए 
मरतमुनि ने ‹ मादव ओर ‹ आयतत › शब्दों का प्रयोग किया हे । |] 


न्मन 








4; ¶ रक्तिका २ तथाधनती 
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भरत - भाष्यम्‌ । 


चतुधौ नाम दीत्तायास्ती्रा रोद्री च वज्जिका । 

उया भेदाश्च विज्ञेया नाना-खर-प्रमेदतः ॥ १०२ ॥ 
कमुद्रती च कोधा च तृतीया तु मसारिणी । 
सन्दीपनी गेहिणी चेलयायता पञ्चधा स्मरता ॥ १०३ ॥ 
दयावती तथाऽऽखापिन्यभिधा च मदन्तिका । 

करुणा -- त्रिविधा ज्ञेया खरत्रय-समाश्चया ॥ १०४ ॥ 
मदी चतुर्धा विज्ञेया मन्दाख्या ईतिका तथा । 

भीतिः क्षितिरिति प्रायश्चतुःखर-समाश्रया ॥ १०५ ॥ 





टीकाः-- ( १०२-११३) 1. समश्वतिक संवादी स्वरौ की श्रतिजाति की 
तुलना करने पर वस्तुलिति दृष्टिगोचर हो सकती हैः-- 


९ ५ ३ ® ] १ ९ र ) 
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दी० यमध्या 


उपर्युकृत ताठिका पर दृष्टिपात करने प्ते विदित होगा, कि षड्ज एवं मध्यम की 


श्रतिजातिर्थौ तथा उनका रम दोनो ही समान दै, परंतु अन्य सभश्रुतिक खरो की 
श्रतिजातिरयौ समान नहीं | सायर, खरो की खस्थानस सिति, कोमल-तीत्र या 
तर-तीत्रा दि सृष्ष्मविक्रतियो का संवंघ अथवा कायकारणमभाब खस की तत्तत्‌-श्रुतिजाति 
से लगाना असंभव हे । षड्ज, मध्यम, पैवत एवं निषाद्‌ मध्या! श्रुतिजाति प्र सित 
टे किन्तु ऋषभ मद्री पर, गान्धार जायता प्र्‌ तथा पचम कर्णाः पर्‌ सिल | 
ऋषभ एवं धैवत की प्रथम श्रुति की जाति कर्णा है । तार्यं खरस्य श्रृतियो की 
जाति-व्यवस्था म कुछ देतुप्रणं योजना थी, एसा प्रतीत नहीं होता । 


------~ ~ नम 





प: १ मायिस्याभिव २ वक्र ३ रक्तिका 


२ शुलयध्यायः । १०१ 


मध्याऽपि षड्विधा छन्दोवलयाख्या रञ्जनी तथा , 

माजेनी चैव रक्ता च रम्या च क्षोभिणीलयपि ॥ १०६ ॥ 
षदजे तीव्रा च दीप्तया आयताथाः कुमुद्रती । 
खदोमन्दा तु मध्यायाः स्प्रता छन्दोवतीति च ॥ १०७ ॥ 


7. श्रुतिं के नाम तथा जातियों नान्यमूपाठ के प्रन ह्यो त्रम 
पायी जाती है 
1. श्रियो के वुसुद्रती, धब्रिका, श्रसारिणी, पद्निति' इत्यादि नाम 
स्पष्टतः काल्पनिक हैँ | 
1१. श्रुतिः शन्द्‌ प्रचलित संगीत मँ अतिकोपकादि खरविरेष के अर्थम 
मे 








¢ 


प्रसिद्ध है। भरत, मतंग तथा रनाकर के प्रन्थो मे “श्रुति! इन्दर इस्त अथं 
प्रयुक्त नदीं ह ह । 

४. श्रुतिः का यह्‌ विदिष्ट अथ रनाकर-पश्वात्‌ उसके टीकाकारो के 
किलन पे प्रचक्ति हुआ हो, देर प्रतीत होता है । इस अर्थ का संकेत सवप्रथम 
सिंहभूपाट की दीका मँ पाया जाता हैः-- 

“नयु रि श्रुति-जाति-निरूपणन प्रयोजनम्‌! उच्यते-- तत्तनातिकां रतिं 
श्रुत्वा मनसी नामसाम्येन तथा तथां विकार उत्पयत इति सूचयितुं श्रुति-जाति- 
निरूपणम्‌ । ततश्च दीं श्रुतिमाकण्य मनसो दीपतलमिव भवति; आयतां 
श्रुतिमाकण्याऽऽयतत्वभिव । एवं करुणत्वादि ज्ञातव्यम्‌ ॥' 

( सं० ₹० १।३।२५-२८ सि) 

इसी कथन का अनुवाद कृष्टिनाथ ने किया हैः - 

शश्रुतीनामन्योऽन्यमसंकीणतया खरूप-परिन्ञानाय क्वचित्तासां साजालेन 
गल्या रक्ितिखाभाय चवान्तर्‌-भेद-सषहितानां स्वरेषु व्यवसानं द शयति-- 
ष्ीप्ताऽऽयता' इदयादिना |” 

किनाथ के उपरोक्त प्रतिपादन म उसने "क्वचित्‌ शब्द प्रटुक्त 
किथादे, उससे प्रतीत होतादहै कि श्रुतियो के जाति-नामों के विषयमे वष 
निःङदंक तो नहीं था। 

प्रचक्ति तर-तीतरादि खँ की कल्पना सिह मूपाल के निश्नद्त वचन से 
पैदा इई होगी, ठेसा अनुपान खा सक्ते हैः _ 

.०,५ तत्रे मन्द्-तीत्र-तीत्रतरादि-तारतम्यास्य-विरद्ध-पर्म-संसमस्य विवमान- 
त्वाद्‌ भदस्तावस्िद्धः । ” ( १।२। ९८ ) 











१०२ भरत - भाष्यम्‌ | 


करुणा-मध्या-मद्रीनारषभेऽपि यथाक्रमम्‌ । 

दयावती रञ्चनी च नाम स्याद्‌ रतिकाऽपि च ॥ १०८ ॥ 
गान्धारेऽपि च दीसाया आयताया अपि कमात्‌ । 

रोद्धी कोधा च नामेति हितयं समुदीरितम्‌ ॥ १०९ ॥ 





किन्तु रत्नाकर जसे ममक्ञ प्रथकारने इस विषय की ओर किंचित्‌ भी 
इरद्धित नहीं किया, यह बात विचारणीय है | 
ण. पं अहक ने श्रुतियों के सवेष मेँ कुक नवीन कल्पना प्रस्तुत की 
है, उनका आधार्‌ भी प्रचरित श्रुतिवाद्‌ निर्माण होने म सहायभूत इभ 
होगा । पं अहोबल का कथन निम्नानुार हैः-- 
“श्रुतयः स्युः खराभिनाः श्रावणव्वेन हेतुना | 
अहि-कुण्डल्वत्तत्र मेदोकरितः शाख-सम्मता ॥ ३८ ॥ 
स्वाश्च श्रुतयत्तस्तद्‌ रागेषु खरतां गताः । 
रागहेतुत एतासां श्रुति-सैव सम्मता ॥ ३९ ॥ 
केशाग्र-न्पवधानेन बहमयोऽपि श्रुतयः श्रिताः | 
वीणायाच्च तथा गात्रे संगीत-ज्ञानिनां मते ॥ ४० ॥ 
मध्ये पूर्वोत्तराबद्ध-वीणायां गात्र ए च । 
पद्ज-पञ्चम-भावेन श्रुतीदविंशतिं जगुः ॥ ४१॥ 
.-. तासां नामानि वक्ष्येऽहं नारदीयाचसारतः ॥ ४२ ॥ 
खरस्थाने क्रिया-भेदाद्‌ वैचित्यं जायते बह | 
जाति-भेद-समन्याप्यं यत्तज्ेयं मनीषिभिः ॥ ४३॥ 
इक्षु-क्षीर-गत यद्वन्पाघुयं नोच्यते बुवः | 
तद्त्‌ श्रुतिगता जातिर्वाचा को वा वदिष्यति १॥६०॥ 
श्रो्रप्रलक्ष-सिद्धास्ताः भिन-श्रुति-समाश्रिताः | 
तद्छरति-गता जातिर्नवथ-नामका भवेत्‌ ॥ ६१ ॥ 
.शर्मनन्तरमुपनाः स्नि्धालुरणनाव्मकाः ॥ ६२ ॥ 
रञ्नयन्ति खतः खान्तं श्रोतणामिति ते खराः ॥" 
पं० अहोबर कै प्रतिपादन का सासंश निम्ननिीदष्ट दैः-- 
५८१) श्रतिर्यौ खरो से अभिन्नदै। 
(२) प्रक श्रति किसीन किसीराग म खर्‌ बन जाती दहै | श्रतिर्यो रागो 
सत्ति का कारण दहै) 
(३) केशाम्र जैसे सूम अन्तर प्र्‌ श्रतिर्यो अंए्य होती ह । 








9: १ सुघी-- २ रजिका ३ रंलिकः 


३ श्रुयध्यायः १०१ 


मध्यमे च कमादीताऽऽयतयोरदु-मध्ययो 
वजिकाऽथ प्रसारिणी प्रीतिमांजनिकेति च ॥ ११० ॥ 
मृदु-मध्याऽऽयताख्यानां करुणायाश्च पञ्चमे । 


क्षितिरक्ते तथा सन्दीपनी चाटापिनी तथा ॥ १११ ॥ 





(४) पडूज-पंचम-भाव द्वारा २२ श्रुतिर्यौ योती है । जिनके नाम नारद 
के मतसेदेरहेदटैं। 

(५५) क्रिया-भद्‌ के कारण खर-स्थानों म वैचित्य पैदा होता दै; श्रूतियो की 

पादि जातिर्थ निमाण होने म यदी वेचित्य कारणीभूत हे । उसी प्रकार श्रुति-गत 
जातियों का वणन कना मी अक्तम्भवदै, जिस प्रकार्‌ श्ल ओर दूध के 

घुय का भिनत्वं कथन कट्ना अदाक्य है। किन्तु श्रतियों की दीक्तादि 

जातिया श्रवण-प्र्यक्ष हं एवं अपने नाम के अनुसार भाव निमांण करती हे । 

(६) खर अनुरणनाप्क ओर खथ स्नकहोताहै, जो श्रुति के पश्चात्‌ 
उत्पन्न होता है |" 

पं० अहोबट का उपरक्त प्रतिपादन बहुत ही सुंदर है । उसमे हमारे गायक 
वादको की विचारप्रणाी का प्रतिनिव निहित है | प० अहोबलोक्त श्रति-सिद्धान्त 
देसी कारण से आधुनिक जैसा प्रतीत होता है । पं० अहोबक की इस विचार- 
धारा ने प्रचलित श्रुतिसिद्धान्तो को जन्म दिया है, किन्तु सुक्ष्मावलोकन करने 
पर्‌ स्पष्ट होगा, कि पं० अहोबट के उपधुक्त श्रति-चिद्धान्तो की पुष्टि प्राचीन 
म्रन्थकारो द्वारा किस हद्‌ तक होती है । अहोवल दारा उपथुक्त दोनों सिद्धान्त 
महच के दै, अतः इनका परीक्षण करना य्ह आव्यक हैः-- 

उपरोक्त के० (२) मे प्रद्यक श्रुति रागो भै खरत्व प्राप्त करती दहै, ठेसा 
कहा है; तथापिः-- 

(अ ) भरतोक्त तथा र्नाकरोक्त डुद्ध-विक्रृत खरो को सम्मिटित करने के 
नाद्‌ भी जो कतिपय श्रियो खरत्र-रहित दी रहती दै, वे निम्ननिर्दिष्ट हैः-- 

के.नि, का.नि, च्यु.स, स, ०, 
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१०४ भरतं - भाष्यम्‌ । 


धेवते करुणाऽभ्यता-मध्यानां च यथाक्रमम्‌ । 

मदन्ता रोहिणी रम्या त्रीणि नामानि यानि ते ॥ ११२॥ 

निषदे च तथा दीप्ता-मध्या-श्ुयोरनुक्रमात्‌। ` 
उमा च क्षोभिणी चेव नामद्धितयमीरितम्‌ ॥ ११३ ॥ 

इस कोष्ठक को देखने से व्रिदित होगा कि षड्ज से पर्त दो श्रतिर्यो 

. ऋषभ-प्रवतीं एक श्रुति, मध्यम ओर पंचम की अगेकीदो दो श्रतिरयो तथा 
धवत पश्चात्‌ कौ एक श्रुति खरत्व प्राप्त नहीं करती । 

(इ) श्रुतिपंडितो के प्रतिपादन के अनुसार मू्छनाओं (०१९ ) द्वारा 
बहति श्रुतिर्या खसत्व प्राप्त कर ठेती है परन्तु षड्ज की पूध्वर्ती तथा पतीं एक- 
एक श्रति खर्व से फिर मी वंचित दी रह जाती है । ताद्पर्य, किसी न किसी 
रागमे प्रयक श्रुति खर बन जाती है, इत प्रकार का अहोवठ का विधान 
सल नहीं दै । इस विषय मे त्तिक का वचन तेभ्यः कांथ्चिदुपादाय गीयन्ते 
सवे-गीतिषुः ( द० १०) निर्णायक हे । 

(उ ) षड्ज की पूष्रैवतीं चार श्रतिर्यो खर मे रूपान्तरित हो जाने पर श्वृदुः 
आदि चार प्रकार के षद्ून वरिरिष्ठ भाव के व्यञ्जक पैदा होते दहै, दसा अहेव 
ने कहा हैः - 

८ सलं षड्ज श्चतुधौ स्यान्मृदुत्वादि-विशेषणैः ! 
तत्तज्जाति-विरिष्टःवाननान्यथा सिद्धिरञ्जसा ॥४९॥' 

इस विवेचन के अनुसार दीप्त, आयत, मृदु एवं मध्य एसे चार प्रकार के 
षडज बन जर्यैगे तथा उनके उक्त नामसदृडा भाव भी प्रकट होगे | 

(क ) किन्तु अहोवठ ने अपने खरो का बधान करते समय उनक्र "जाति 
भदो का लाग करते हृए प्र, कोमल, तीव्र, तीव्रतर इव्यादि खस्सक्नाओं का 

: खीकार किया है, कारण कि उसको अपने समय के साथ चलना था । 

कं० (३) तथा (४) मे केडाग्र परिमाण द्वारा अनेतश्रतियों की संभावना 
दशति हए भी कं० (४) के अनुसार पड्ज-पुंचम-माव-जनित २२ श्रतिरयो 
खीढरत की हं । षडूज-पचम-माव-जन्य श्रुतियों के सम्बन्ध मे अगे विचार्‌ करेगे। 
परन्तु, यहा इतना ही कहना प्रयाप्त होगा कि प॑चम-भावी सप्त खर यही 
पायथेगोस्यिन्‌ स्तक दै ¦ अहोवक का कहना है कि यह श्चुतिनाम उन्हयने 
नारद के मतालुपार दिये है; किन्तु ना० च्वि० मे वे उपर्न्ध नहीं हे । इससे 
ज्ञात होता है कि अहोकल ने अपन पूचैवतीं श्रुतिवादग्रिय ग्रन्थकारो का अनुकरण 
क्शनक्ीद््टिमेही धू! “अतिकोमलः इत्यादि खसे की कल्पना चटाई है । 

` कः 3 शद्ोनां २ मदयती ` क: 4 सृद्धीनां २ मंदयती 











३ शुद्य॑भ्यायः । १०५ 
६ जथ षष्ठं श्चुति-लोप-गणना-प्रकरणम्‌ 
छप्यते यः सखरश्चात्र षाडवे यदि वोडवे । 
ज्ञेयस्तु श्रुति-संसगे श्रुति-खोपस्तथा बुधेः ॥ ११४ ॥ 
गान्धारेण निषादेन विहीनः षाडवो यदा । 
गेय-स्वरषु जायन्ते श्रुतयो विंशतिस्तथा ॥ ११५ ॥ 
ऋषभेण विहीनश्च धेवतेनाथ षाडवः । 
ततः शेष-सखरेषु स्युः श्रुतयस्तच्र विंशतिः ॥ ११६ ॥ 
` षडजन पञ्चमनाथ विहीनः षाडवो यदा । 


०८ तदा शेष-खरेष्वेव श्रुतयोऽ्टादद स्मरताः ) ॥ ११७॥ 


ओडवितं च निषाद-गान्धार-रहिते यदि । 
अष्टाद्रोव श्रुतयः स्मरताः ेष-सखरेष्वथ ॥ ११८ ॥ 
गान्धार्षभ-हीने च यक्त-गान्धार-धेवते । 
ओडविते तु श्रुतयो बुधेस्तत्र दश स्मरताः ॥ ११९॥ 
= (~ १ रि ् 
 षड्ूज-गान्धार-हीने तु षड्ज-निषाद्‌-वजिते । 
धेवततषभ-हीने च लक्त-गान्धार-पश्चमे ॥ १२० ॥ 
निषाद्‌-पचमोपेताः श्रुतयः षोडश स्मरताः । 
^ (^ ५: स = 
षड्जषभ-विहीने च षट्ज-धेवत-वजिते ॥ १२१ ॥ 
२. ४ भ ् 
पञ्मषभ-हीने च दयक्त-धेवत-पञ्चमे । 
ओडवितेऽथ श्रुतयो बुधेः पथदश स्ष्ठताः ॥ १२२ ॥ 
षदज-पञ्चम-हीने तु ..-......... 


०( चतुर्दश >) श्रुतयस्ततः शषसरेष्विति ॥ १२३ ॥ 





टीरः ( ११४-१३३ ) वञ्य स्वर की श्रुतिर्यौ भी वर्जित होती हें, इस 
प्रकार की कपना नान्यदेव द्वारा उपर्युक्त शेक म प्रस्तुत की -गयीहि, जो 





` अनावद्यक प्रतीत होती है । 





1: १ विते २ पञ्चमदीने च तथा ३ ओडवेति 
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^ - १०६ 


भरत-माष्यंम्‌ । 
यामे तु मध्यमे हीनो गनीभ्यां षाडवो यदा । 
पृवेवद्‌ विंश्षतिः शेष-खरेषु श्रुतयः स्मरताः ॥ १२४ ॥ 
रिपाभ्यां च परिलक्तो जायेते यदि षाडवो । 
षकोन्विंशतिः रोष-स्दरषु श्चुतयो मताः ॥ १२५ ॥ 
पलाभ्यां यद्विशन च पाडव-दवितयं यदि । 
ग-नि-दीनोडवं चत्स्यात्तदाऽष्टादश ताः स्मृताः ॥१२६॥ 
रि-ग-हीने ०८ रि-नि-हीने ) पं-नि-हीने प-गातिगे । 
ओडवे श्रुतयः सदरोव परिकीर्िताः ॥ १२७ ॥ 


 पै-रिहीने ध-नि-हीने ८ स-नि-हीने ) ध॑-गातिगे । 


स-ग-हीने खोाडविते षोड श्रुतयः स्मृताः ॥ १२८ ॥ 
धरि-दीने सं-रि-हीने प-ध-लक्ते प-सातिगे । 

आओडविते मता पञ्चदरोव श्रुतयः सदा ॥ १२९ ॥ 
स-ध-हीनोडवे शेषाः श्रुतयस्तु चतुर्दश ॥ १३० ॥ 

स- - - परियक्तं नि-ग-हीनं परिच्युतम्‌ । ` 
सक्तेतराणि सर्वाणि स्युयीन्योऽवितानि तु ॥ १३१ ॥ 
ध--- षाडवश्चेको ८?) गान्धारम्ाम-सम्भवाः। 

ते षड़जय्राम एवोक्ताः श्रुति-सख्यान-सनिभाः ॥१ ३२॥ 
षाडवोडवकारी तु यत्र यो यः खरः स्मरतः । 

तस्य तस्य श्चुतिस्तत्र छुप्यते नेतरा ्वचित्‌ ॥ १३३ ॥ 





स्प०--( ११५४-१) य शोक जालध्याय (अ० ६) के प्रारम्भ म पर 


६८६९ पर अधि, जो कमौचिघ्य के कारण दस स्थान पर समाविष्ट 
` .क्यिहे। 











` ~ 9: १ मध्यम-हीने तु चेत्‌ पाडयौडवितः २ भेदो- ३ रिगहीनो ४ धास्या ५ परिहीने 
६ पतति- ७ निगा- ८ गिरिहीने - ~: 


= भम 


ति .. ० 
प = "~~ 


"~ ` "~~ ~~~" ~ 


२३ शल्यध्यायः । १०७ 


५. अथ स्म श्रुति-रस-विनियोग-पकरणम्‌ 
°( अथ श्रुतीणां रसेषु विनियोगो, यथ। :-- ) 
-हास्य-गृङ्गारयोदीसा श्रुतिर्भरत-सम्मता । | 
आयता चापि कर्तव्या वीर-रोद्ाद्ुतेषु च ॥ १ ३४ ॥ 
करुणा हि श्रुतिः परोक्ता बीभत्से सभयानके । 
= शदुमध्या च सर्वेषु रसेषु विनियुज्यते ॥ १३५ ॥ 








` टी°ः--(१३४- १३५) श्रुतिजातिों के रसो का विवेचन 


` नार श्चा० मे उपलन्ध नहीं हे | 


9. श्ुतिजाति दीपतादि का विवेचन भी ना० स्चा० मे नक्ष है । श्वतयो- 
छया द्वितीयस्य मृदुमव्याऽयताः स्पृताः |, मृदुमध्यमयोस्तथा । ' इत्यादि 
दो शोक ना० श्चा० [ २९। ३५.४० ] भ अधिदैवे ्र्षपत होने चादिए, 
जसा पठे बतलाया गया है | 


अ शयोक १३५ म करणा श्रुतिजाति बीभत्स ओर भयानक रसो का 
परिणाम करनेवाटी कही दै, एवं शरद" समी रसो मे व्या दोनेवाटी कही है । 


~ पह न्यवस्या समुचित प्रतीत नही होती; कारण पचम की श्रुति की जाति 


कस्णाहे, एवं पचम स्वर गृङ्गार-हास्य का अभिन्यैजक कहा है । इसके 
अतिरिक्त ऋषभ ओर्‌ धैवत की प्रथम श्रुति की जाति कर्णा है, किन्तु ये 
शिर्यौ संगीत म अनुपयुक्त रहती है, कारण कि दे कमी भीस्वरका रूप 


` पारण नहीं करती; यही अवस्था ऋषम-यैवत कौ द्वितीय धरति मध्या", "आयता" 
. एवं गान्धार्-निषाद्‌ की प्रथम श्रुति ददीत की हे | ताय श्रुतिजाति के कर्णा 


आदिं नाम तथा उन नामों से संबद्ध अथवा सूचित होनेवाली रसाभिन्यक्ति 


 करालनिक ही माननी पडेगी ! कतिपय शरुतिपंडित भरतोक्त स्यर-रस-व्यवस्था को 
मूर्छना द्वारा प्रचलित हिंदुस्तानी रें मै चटात्‌ निहित करते हैँ एवं उक्त 
` कार्पनिक आधार पर्‌ काफी, भैरवी जसे श्यंगार तथा करुण रप्वाके रागो हारा 
` ्रणास्पद रपमावों के निर्माण की अक्षा करते है! 





द 


च 


१०८ 


भरत-भाष्यम्‌ । 


८. अथाष्टम खर-साधारण-प्रकरणम्‌ 
अथ काकव्यन्तरो स्वरो -- 
षडजं स्वरं परिदयञ्य श्रुतिरेका यदा ब्रजेत्‌ । 
स्वरं निषाद स॒ तदा काकठीलयभिधीयते ॥ १३६ ॥ 
मध्यमं च परित्यञ्य श्चुतिरेका यदा बेत्‌ । 
गान्धार स तदा तञ्ज्ञेरन्तर-स्वर उच्यते ॥ १३७॥ 


[षड्जं खरं परियञ्य स्रदुमन्दाऽभिधा ब्रजेत्‌ । 


०८ खरे निषादं स तदा काकली-)- यभिधीयते ॥१३८॥ 


तस्थेव हि तु मन्दाया याति- ˆ -तीव्राऽभिधा यदा । 
ऋषभं; द्िश्चतिः षड्जः, खर-साधारण तदा ॥ १३९ ॥ 
मध्यमं च परिलज्य स्रदुः प्रीयमिधा यद्‌ । 
गान्धारमोते; स तदा चान्तरः खर उच्यते ॥ १४० ॥] 
मध्यमस्य यदा गच्छटीप्ताख्या वाज्जकाऽयिधा । 
पथमं च तदा ज्ञेय खर-साधारण तथा ॥ १४१ ॥ 
एवं मध्यम-षड्जाख्य यामयोरभयोरपि । 
काकस्यन्तर-योगेन स्र-साधारणऽपि च ॥ १९४२॥ 
साधारणं तद्िविधं जातिक्त खरङकतं च॑ । 
यत्नोभयो्जालयोभहांशापन्धौसादीर्नमिकेनात्मकेन षा- 
ध... णो ८) य॑वजातिरि जातिरत्पयते । 

तन्न जाति-साधारणमिस्युच्यते ॥ १४३ ॥ 





टी ° -( १३६-१४२ ) ० १३८-१४१ मै अंतर-काकटी का एवं 
ऋषभ-पंचम का वर्णन प्रथक्‌ प्रथक्‌ दिया दै; किन्तु अगे आनेबाले वाक्य 
क्र १४४, १४५ देखने से ज्ञात होगा, कि उक्त वर्णन प्राम-साधारण 
त्रिश्रतिक गान्धार्‌-निषाद का है । 





स्प० --;. ° १३६ ओर १३५ 13. मे ऋमाङ्क ६२ तथा६३केहै। 
;} यही छोक प० ६८ प्र पुनस्त है, जो उपर १३८ से १५४० तक दियिदै। 





#{: १ पञ्चमं २ भेत्‌ ३ तितिवा ४ पञ्चमं ५ एता चव ६ गच्छेद ७ गान्भा- 
राख्या ८ थव ९ गान्धार १०र- ११वा १२ भी १द३व्या 4४ 


१५ म॒ ५६ यवदरस्येव 


२३ श्रुयधघ्यायः । १०९ 


| यदा च षड्जस्य श्रुतिचतुष्कादेकां श्रुतिं निषाद, 
| इतरा चषुभं आश्रयति, तदा निषादः काकली-सं्ञो भवति । 
| ऋषभश्च खर-साधारणतया साधारण-संज्ञो भवति ॥ १४४ ॥ 
| यदा च मध्यमस्य श्रुतिचतुष्कादकां श्रुति ` (गान्धार) 
| आश्रयति, इतरां च पचमस्तदा गान्धारोऽन्तर-सज्ञो भवति । 
| पंचमश्वषुभूर्वच्छृति-साधारण इति ॥ १४५ ॥ 
| एव मध्यमय्रामेऽपि मध्यमस्य श्रुतिचतुष्कैदेकेकां 
| श्ुतिमाश्रयन्तवेताषेव काकस्यन्तरो, स्वर-साधारणंश्च भवति 
 ॥ १४६ ॥ 
| एवं गान्धार-ग्रामेऽपि न चेवेते........ । एतेषामस्पे 
| ......त्योऽस्पत्वं ८?) नापि षंडज-येवत-मध्यम-गान्धारा 
। अस्थां एव भवन्ति ॥ १४९७ ॥ 
यतः कटुम्खादि-रसादीनां क्षार-सम-मुजोऽपि सन्‌, 
ते @)....रन्यान्य सप्तमो नास्तीति उ्यवहासे........ च 
| कुत्रचित्‌ ॥ १४८ ॥ 
टी० --4 १४४-१.५२ ) 1. भरतमुनिने साधारण-संजञावातरे दो विकृत 
सर केह हः-अतर गन्धार्‌ एवं काकडी निषाद्‌ । भरत-पुंगीत के ञुद्ध गान्ध 
निपाद्‌ द्विशरुतिक ( मध्यम-मावी कोमल ) होते है, तथा अन्तर-काकटी चतु 
ध्रुतिक होते है । द्ध गान्धार्‌ मध्यम कीदो श्रुतिर्यौ प्राप्त करने पर अन्तर 


गान्धार बन जाता दहै, उसी प्रकार षड्ज की दो श्रुतियौ केकर द्ध निषाद 
काकी निषाद्‌ म परिर्तित होतादहै। इस अवस्था म षड्ज एवं मध्यम 





` -------- `+~+------- ~~~ 


| द्वि्रुतिक टो जते दँ | अन्तर गान्धार का प्रयोग मध्यमम्राम पै तथा काकली 
[ निषाद का प्रयोग षड्जग्रामे होता था। 


7 काकल्यन्तर के अतिरिक्त गान्धार-निषाद की अन्य दो विक्ृतियौ ('साधा- ` 
रणः या श्रामसाधारणः ) रत्नाकर दारा वर्णित दै, जो त्रिश्रतिक स्वर होति दहै 
तथा इन्दं रनाकर द्वारा कैराक' संज्ञा दौ गयी दै! कैरिक गान्धार मध्यम 








= [र 
प्र "धवत ६ रा ७ घेवतश्च ८बद्र २९ ्वां 
१३ डजा १४ स्प 
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११० . भरत-भाष्यम्‌ । 


, यथा च घटा...-भेदेन धटाकारो विद्यते । 


' , वस्तु तस्त्वन्य एव... .पतदिति नेवावभासते ॥ १४९॥ , 


. तथाच भरतः, । वि 
“साधारणं तद्दिविधं द्वेयामिक्यं, प्रासोपदेश-सिद्धश्च, 


` , निषादः काकली गान्धारश्ान्तरः स्वरः.” इति ॥१५०॥ `: 


दत्तिखाचार्योऽप्याह :-- 
. . “साधारणे तु विज्ञेये स्वर-जाव्युपरक्षिते । 


स्वरमध्ये तयोः पूर्व तत्काकल्यन्तरो स्वरो ॥ १५१॥ ` 


निषादः काकरी-संन्ञो दिशरुलयुककर्षणाद्‌ भवेत्‌ । ` 
 मान्धारस्तद्वदेव स्यादन्तर-स्वर-संक्ञितः"' ॥ १५२ ॥ 


॑ | यद्रोभिः शोभन्ते दरदुदयमो (१) न्मीरदमल- ॥ ` 


स्फुरन्मध्वी.दाम-द्युतिभिरभितो यस्य ककुभः ॥ 


 त्तचाधारः (१) संयामः श्रुतिरपि न सोढा रिपु-रपैः 
। + ( २ [द्‌ [ | 
अमु श्चुत्यभ्याय व्यंखजदिह्‌ नान्यो नरपतिः ॥१५३॥ 
इति महासामन्ताधिपति-धर्मावरोकर श्रीमननान्यपति-विरचिते सरखती- ` 


हृदयारङ्कार-नान्नि भरत-भाप्ये श्रुयव्यायस्ततीयः समाप्नः॥ 
प्रा प्रयोज्य होता दै एव करिक निषाद षडजम्राम मे प्रयोज्य होता है | न० 
` म्रामिक शुद्ध गान्धार मध्यम की एकं (प्रथम) श्रुतिटेताहै एवं म० ग्रामिक पंचम 
` मध्यम की एक (अन्तिम) श्रुति ग्रहण करता है; दस अवस्था मे म० ग्रामे गान्धार, 
म्यम तथा पचम क्रमशः तीनःदो ओर्‌ चारं श्रुति के वन जतिदहै। हसी 
`` प्रकार षण प्राम भे निपाद, षड्ज एवं ऋषभ करमशः तीन, दो ओर चार श्रुति से 

: . युक्त ष्टो जति हैं| | 
= ॐ त्िशरुतिक गनि का निर्देश तथा वणन सर्वप्रथम नान्यदेव ने किया हे । 
नान्यदेव ने कै० गनि को अं० का० वेः साय मिश्र किया है, इसे अनुमान ह्येता है, 
कि (किक गान्धारनिषाद्‌ नान्यदेव के समयमे ही नये नये प्रचारे अये हनि; 
पृक्तः उन सरो की श्ुतिन्यवध्या को उस समय कै प्र॑थकार निशित नदीं कर पये । 











{: (१५०). २ ८३५ 11. ( १५ १, १५२ ) 7. ५६ ;१६९ 
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चतुर्थो मूचच्छनाऽध्यायः 
१ अथ मूच्छना-नाम-निरुकित-पकरणं प्रथमम्‌ 
इदानीं मामभेदेन मृच्छनायामंवस्थितिः । 
नौमाधिदेवतानां च यथावदनुकीयते ॥ १ ॥ 
स्राणां मृच्छना मूच्छा-धातुमेहि समुच्छ्रये । 
खरेभ्य उस्थितो नादः खष्वेवहि मूर्च्छति ॥ २॥ 
खर-मण्डल-संपरणौ षाडवोडविती तथा । 
साधारणीं च विज्ञेया चतुधा मूर्च्छना बुधैः ॥ ३ ॥ 
षड्ूज-मध्यम-गान्धारमामाणां क्रमशास्तिमाः । 
सप्त ससेव मन्तव्या मृच्छना एकविंशतिः ॥ % ॥ 
तत्र षडूजयामे सस मूर्च्छनाः । 
 एकर्विंदातिरःह भरतः ॥ ५ ॥ 
आदा °(बुकत्तरमन्द्रा स्यार्रैननी चोत्तरायता । 
चतुर्थीं शुद्धषड्जा च पथमी मस्सरीशरता ॥ ६ ॥ 
अश्वक्रान्ता तथा षष्ठी सप्तमी सौभिरुदता । 
` षटूजभ्रामाभिता दयता विज्ञेयाः सप्त मूर्छनाः ॥ ७॥ 
` इयम्मी पडूज-निषाद्-धेवत-पञचम-मध्यम-गान्धारष॑भाः 
सराः कमादिति" ॥ ८ ॥ 








 टीः--(१-३१) 1. तीनों रामों की मूर्व्छनाओं की नामनिरक्तिदी है, 
असवक्रान्ता, सुद्धषद्जा, उत्तयायता, पौरवी, मागीं इ्यादि शब्दौ की निरुक्ति 
 शब्द-साद्द्य के आधार पर दी हई है, अतएव केवल कारपनिकः है । 








॥ (४-७) 2. २.।३०; ३१; 
(८) ए. २८-३१ ; 0. "आसां... गान्धार्मायाः खराः  । 





[-: (२) ध. ९३९४ (३) ४. २८।३३, 1; शः ९४, 1; १, १।४।१६ 
(४-७) 2. २१२३; ४. ९६-९८ 2, १।५।१० । 











00 मां रे-न्य दरा. श्ना चर्या द्वुष्ितो ऽसे घ्ने ९ते 
१०४ ५१अ प्रदरं !इसा ध्न ननी 








११२ भरत-माष्यम्‌ । 


४ श्रयध्यायः। ११३ 


एताः ~ सरिमिमपधनिषु करमेण सनिरुक्त॑नामाधिदेवर्तभ्यां दरयति, तय्या- 
षड्जेतृत्तरमन्द्रा स्यान्मन्द्रश्चात्रोत्तरः खरः । 
तस्मादुत्तरमन्द्रेय, यक्षश्चात्राधिदेवतम्‌ ॥ ९ ॥ 
अभिरोतीलयभिरुता त॑द्रता चाभिरुदूता । 
मृच्छना ऋषभेणेयं, वरुणश्चान्न दैवतम्‌ ॥ १० ॥ 
अशश्वत्कमते यस्मार्दैश्वक्रोश-सम-ध्वनिः 
अश्वक्रान्तेति गान्धारे द्यश्िनावत्र देवतम्‌ ॥ ११ ॥ 
मध्यमारखाप-सरणा सा भवेन्मस्सरीकरता । 
सरेण मध्यमेनेयं, स्म्रता नागाधिदेवता ॥ १२ ॥ 
गुद्धश्चात्र भवेत्‌ षड्जः, शुद्धषट्जा ततः स्घ्रता । 
पञथमेन ख्रेणेयं, देवताऽस्याः पितामहः ॥ १३ ॥ 
उत्तरोत्तरतश्चास्यामायतो हि खरो यतः । 
तेनेयं मच्छना पोक्ता धेवते चोत्तरायता ॥ १४ ॥ 
खरान्खरान्रञ्जयति तेनेयं रजनी मता । 


हृष्यन्लप्सरसश्चादूभ्यो गन्धर्वाश्चिव... यतः । 
मूच्छना पमं ज्ञेया हृष्यका चाक्देवता ॥ १९ ॥ 
अम्भाधररवाकारान्प्रणा तु -.- कुरुते खरान्‌ । 
पोरवी धेवते मृच्छ विधिश्चात्राश्रिदे वतम्‌ ॥ २० ॥ 
शगः सचयत यस्मान्मृग्यते च स्वरेरियम्‌ । 

मागीं निषाद्‌ विज्ञेया भगेन्द्र श्चाधिदेवतम्‌ ॥ २१॥ 
मध्यद्‌श समुत्पन्ना षड्जे स्याच्छद्धमध्यमा । 
मध्यमोऽत्र खरः सिद्धो गन्धर्वश्चात्न देवत्तम्‌ ॥ २२ ॥ 
काल-रुप.नता या तु मरुद्धिक्रषमरे खरे । 
स्यारकरापनता मृच्छा मरुचा्राधिदेवतम्‌ ॥ २३ ॥ 
हारदव-समुतपन्ना गान्धार-स्वरसम्भवा । 

मूच्छना हरिणाश्वा स्यादिन्द्रात्राधिदेवतम्‌ ॥ २४ ॥ 
गान्धारमामश्च भरतनारोकिकलान्नोपदर्ितः। 





निषाद्‌-खर-संभूता राक्षसश्चात्र देवतम्‌ ॥ १५ ॥ ` अस्माभश्चागमातुसारण प्रद्ष्ितः॥ २८ ॥ 
अथ मध्यमय्ाम । (यधा) आह भरतः अतस्तदीयाः सप्त मृच्छना ग-म-प-ष-न-स-रषु खरु कमण 
''सोवार हारणाश्चा च स्याककटलोपनता तथा । सानरुक्तनामाधद्‌वताभ्यामुपद दथन्ते ॥ २६ ॥ तद्यथा-- 
युशखमन्या तथा च्व मामा स्यात्पारवा तेयथा ॥ १६ ॥ आलपस्यातरोद्रत्वाद्रान्धार-स्वरं मूच्छना। 
हंष्यका चति विज्ञेया मध्यमयाम-मूर्छनाः । ” जराप मूच्छना ज्ञेया रुद्रश्चात्राधिदेवतम्‌ ॥ २७ ॥ 
आसा मध्यम-गान्वारषम-षडूज-समुद्धवाम्‌ ॥ १५७ ॥ रमतु च्रघु सवत्र मध्यमो नेव प्यते 
बबन ० ००००० ००००१०००,,. ॥ मध्यमस्य वशालत्वाद्‌ विध्याद्‌ वे वष्णु-द्‌ वता ॥ २८ ॥ 


ब्ह्माधिदेवता चास्या मध्यम-खर-मूच्छेना ॥ १८ ॥ ----- "^ 
तमा क साथ भरताद्‌ दारा कथित दोनो ग्रामं की मूर्छना के कतिपय 
नाम संमिश्रं । 

















1. शछो० ३८.३८ मे ऋषि आदि की मूरच्छनाओं के नारदोक्त नाप 
दियेरै,जो ना०शि०से उद्धृत कयि हृए है | दनम षड्ूजग्रामिक मूच्छनाओं के 
^; (१६-१७) ४. २८३२, ३३ 
रि: (१६-१७) 2. २४.२५ ; ४, ९९, १००; ४६. १।४। ११, १३२ ~ _ 





+. अनुमान किपा जाता द, कि भरत-समय के पू नारदोक्त मूच्छना-नाम 
ही व्यवहृत हत भ ! 














94: १ परनि रक्ता द३वा ध्रौद्ि “स्यात्‌ ६ थ ७ यश्वकोश ८ ~: (स्र) ६, १।४। २०. २१ 


९्थो १० थका | । ----- ----. - __-_ 
| : 9 सायं र्युक्तं ३श्व श्व चन 
19 








११९४ भरत - माघ्यम्‌ । 


गयं (१) षडट्जश्चटग्यूढा पितामहमुपस्थिता । 
षड्जेय मूच्छना तेन पञ्मेऽनर-देवता ॥ २९ ॥ 
गान्धायास्तृत्तर यस्मात्‌... यं मूच्छना ततः । 
धेवतोत्तर-गान्धारः सवश्चात्राधिदेवतम्‌ ॥ ३० ॥ 
गान्धारयति-शब्देन गान्धारस्येति वा पुनः । 

निषादे ~ ञुद्धगान्धारी मावश्चात्राधिदेवतम्‌ ॥ ३१॥ ` 
. तषां नन्दिनी षटूज-संश्चिता । 

ऋषीणां स्नातकानां च विच्येदेवाश्च देवतम्‌ ॥ ३२ ॥ 
सक्तु-तानारतं ¢) श्रुत्वा यस्माद्वायन्ति किंनराः । 
ऋषभे तिमा८) तस्मात्यक्षिराजोऽच्र देवतम्‌ ॥ ३३ ॥ 
नारदेनापि मुनिना प्रोक्ता नामान्तरे तु याः! 
मूच्छना अामभदन तासां नामामिधीयते ।! ३४ ॥ 
तत्र षड्जय्मामे- 

षडजे त॒त्तरमन्द्रा स्याहषस्रे चाभिरता । 
अश्चक्रान्ता तु गान्धारे तृतीया मूच्छना स्प्रता॥ ३५ ॥ 
मध्यमे खट सोवीरी हृष्यका पञ्चे स्थरे । 

धैवत चापि विज्ञेया मूच्छना तुत्तशायता ॥ ३६ ॥ 
निषादे रजनी विद्याद्‌ ऋषीणां. सतत मूच्छना 

अथ मध्यमयामे- 

आप्यायनी वेन्वदूता चन्द्रा हेमा कपर्दिनी 

मेत्री चान्द्रमसी च पितृणां सत्त मूच्छनाः ॥ २७ ॥ 
अथ गान्पारथामे- 

नन्दा विशाखा सुमुखी चिच्रा चिच्रवती सुखा । 
आलापा चेव विज्ञेय! देवानां सत्त मूृच्छैनाः ॥ ३८ ॥ 





स्पध. म॑ इसके आगे उपरोक्त २६ ओर ३५ पुनरुक्त दै । 








(३५.३५) १. १।४।२३ 4 10. (उत्तरवणौ", ' निदकरना (२८) ६. १। ४1 २२२६ 











1: १ श रटे ३यि 


% श्रुखध्यायः। ११५ 


बरठज-मध्यम गान्वास्स्रााणामप्यनुक्रमात्‌ । 
` मूच्छनाः पूवकाथता ज्ञेया नामान्तरादमाः॥ ३९ ॥ 


यत्र यामे यद्‌ यस्तु षाडवे ह्ुप्यते स्वर 
तदा तन्मृच्छना-हीनं विज्ञेयं षाडवं बुधैः ॥ ४० ॥ 


जेय मोडपितेऽप्येव पञ्च-खर-क्रते सदा । 
खोप्ययोः स्वरयोरेव मूच्छी-दय-विखोषनम्‌ ॥ ४१ ॥ 


। २ अथ सृच्छनाऽतियोग-कथनं धकरणं द्वितीयम्‌ 
साम्ध्रतं मूच्छनानां च द्यतियोगो निगयते ॥ ४२ ॥ 
एताश्चैव प्रतिमामं सत्त, ता एकरविंदातिः ॥ ४३ ॥ 
` . उत्तरमन्द्रा रजनी द्यकान्ता तथेव च । 
स्यान्मत्सरीकरता शुद्धपरदूना चेवोत्तरायता ॥ ४४ ॥ 
तथाऽभिरुद्रता, स्त षड्जयासस्य भूच्छनाः ॥ ४५ ॥ 


तत्र येनेव स्वरेण तुच्छरयो गीदानामुद्राहः पवर्ते, तेनैव 
स्वरेण यद्‌ाऽपोहः समासिरपि भवति, तदा 'सरिगिमपधनिस 
इति स्वर-सच्चितरेरो सति !¦ ४६ ॥ 


टीः-- ( ४६-९७ ) }. मूच्छना के नियम समञ्चयि ह, कि उद्भाह तथा 
समाति एकं ही खर द्वारा करनी चाहिए । अर्थात्‌ मूर्छना का प्रारमिक खर ही 
मच्छनान्तःपाती होना चाहिए, जिससे प्रलेक मूर्छना ससस (नि-नि' 
“धृ-धः आदिं प्रकार से बनेगी | अर्थात्‌ यह मूर्छना आट खर की बनेगी | 








स्प०- (४२). #4. के पत्र ६४.६५ पर्‌ मूर्छनाविषय के छोक आये 
ह, जो यह ऋ० ४२ से ६३ तक दिये 


1. छ० ४२ क अनि खराणां मूच्छना मून्छ-धातुः' इृलयादि उपरोक्त शो 


० २ 4. मे पुनरुक्त है। 








॥॥ (४३-४९५) ए, २८ ३०-३५ ; 7. २१-२५्‌ ; ८ ९अ १०१; ८. १।२१ ९-१५ 





‰1 १-रा र काधितः ३ प्रशषरीद्ता ४-मध्या ५ नव 








११६ भरत - भाष्यम्‌ | 


एवं निषाद-स्वरेणेवोद्राह-समाो कृतायां (निसरिगमपध- 
नीति सधिवेशे । तथा-"घनिसरिमिमपधः इति; पधनिस- 
रिगमप' इति; 'मपधनिसरिगमः इति; गमपधनिसरिग' इति 
रिगमपधनिसरिः इति सश्चिषेरो कमादेताः षड्जयामिका 
सत्त मृच्छंना जायन्ते ॥ ४७ ॥ 
सोवीरा हारिणाश्वा स्या्करोपनता तथा । 
शुद्धमध्या च मार्मी च पौरवी हेष्यका तथा ॥ ४८ ॥ 
सतभिमुनिभिः भ्रोक्ता मध्यमय्ाममूरच्छनाः ॥ ९९ ॥ 
यत्राप्युद्राह-समाप्ो मध्यम- खर-योगान्मपधनिसरिगमेति 








मतम्‌ एवं रत्नाकर ने मृच्छनाकी जो व्याख्या दी दहै, उसके अनुसार 
क्रमयुक्त सप्त (या दरा) खरं का आसोहावरोह करने" से मूर्च्छना पैदा 
होती हे । इस प्रकार के आरोहावरोह को रलाकर ने मूर्च्छनासन्ञादी हैः-- 
““क्रमातखराणं सक्तानामासोह श्वावरोहणम्‌ । 
मृच्छनेव्युच्यते || १।४।९. || " 
किन्तु कटिनाथ ने स्पष्ट कियाद, किं दस प्रकार केः सप्तस्वर के समुदाय 
को मूच्छना नामरदियाजातादहे, न कि आसेहावरोहश्रिया को। कष्ठिनाथ 
का यह स्पष्टीकरण मतेग के वचन प्रर्‌ आधास्ति होना चहिये, जो इस प्रकार 
हिः---स्वराणामेव मूच्छनालं, न लारोदणावरोहणरूपायाः क्रियायाः । इसके 
परचात्‌ कष्धिनाथ नै मतेगक्रेत व्याख्या दी है । 
मतग दरा की इई मृच्छना की व्यापा निम्ननिर्दिष्ठदहे 
आयेहणावसोहण-करमेण स्वर-सप्तकम्‌ । 
मूज्छैना-शब्द्-वाच्यं हि विक्गेयं तद्विचक्षणैः | ९५५ !/' 
पा. नान्यदेव ने मूच्छना के उदाहरण दिये दै, वे कमयुक्त आट स्वरो के 
आरोह के ख्पदिये हं, जेसा किं :- (ससिमपधनिसं' व्यादि । मततगकीदी 
ह्र मूच्छनार्ण् भी सप्त स्वय के केवल आगेहरूपदही है । इस विषयमे 
मतग का वचन निम्नटिखित दैः-- 
एवं तावदुभयम्रामिक्यश्चतुद च मृच्छनाः सम्पूणौः,-- (सरिगिमपधनि"। 
'निसरिगमपघः इयादि ( प्र० २२) । 


| -------- -------------- -- --------------------~*= „~ 





}¶{: १ पिति 





£ श्रुयध्यायः । ११७ 


स्वर-सन्निषेदो सलयेवं रागादि (?)....। 

ऋषभात्‌ .... । मान्धारतादिभेदेन कमदेताः 
सस मृच्छना जायन्ते ॥ ५० ॥ 

तथाऽऽखांपा विश्ञाटा च बैदजाऽन्या तदनन्तरम्‌ । 
तथेवोत्तरगान्धारी शुद्धगान्धार्कि तथा ॥ ५१ ॥ 


वि वति गान्धारग्राममूरच्छनाः ॥ ५२॥ 

अत्राप्युद्राह-समाप्िभ्यां गान्धार-खर-साधारणतया 
गमपधनिसरिगेति खर-सन्निवेशे सयेवस्रपभादि षड्ज ८! ) 
ऋषभान्तत्वादि-भेदेन कमेणेताः सत मृच्छैना जायन्ते ॥ ५२॥ 

स्वभिन्न एतशे (? ) स्तद्रतो मृच्छनाः सप्तभ्यः प्रथयुपदिः 

यन्ते । नव-संज्ञान्तरकेरण एव नियमादृष्ट-राक्तिरित्युच्यते 
॥ ५४ ॥ नीचोचत्वादि-जनितो भेदो यामेषु च स्फुट 
सखरानुपूवरी साम्युऽपे तत्तन्मृच्छनान्यत्वम्‌ तरेगामिकीणामेतासां 
मृच्छनानां च जायते ॥ ५५॥ 
अनाशी मध्यम-ग{ छिषु ] मराम-सप्तकेष्ववस्थितः ॥ ५६ ॥ 
यथाऽऽह भरतः 

"सव स्वराणां मुखरो ्यनारिखादयं स्मृतः । 

गान्धवै-कल्ये विहितः सामगेरपि मध्यमः ॥ ५७ ॥ 

 दत्तिखोऽप्याह- 

("पञ्चमं मध्यमयामे षट्जमामे च पेवतम्‌ । 

अनारिनं विजानीयात्‌ सवेदेव तु मध्यमम्‌" ॥ ५८ ॥ 

एतेन स्वराखापपक्षे प्रवाह प्रतिहत एव तत्त्खर- 

मच्छनाऽन्यव्यवदराः ॥ ५९ ॥ 


॥. (५७) ए. २८।७३ [10.; ए. १।४।६ (५८) 0, २० 


1: १खे रद्द्रारन्या ३रगा भ्सरे- ५ तत्ता ६ न्मेन ५ -न्ते ८ -स्यो 











भरत - भाष्यम्‌ | 
चतुधा मृच्छनाश्चेताः सम्पूर्णाः षट्स्वरास्तथा। 
०. षड्ज (?) साधारणात्मिका; ॥ ६० ॥ 
तथा दु्तस्वराः प्रोक्ता एक-द्ि-स्वर-ोपतः। ` 
 - षाडवा ओडवाः साधारणात्साधारणाभिधाः ५ ॥ ६१ ॥ 








 -- शः १ यथा 


टी ०-( ६०-६१ ) ;. मूर्छना के चार प्रकार प्रत्येक प्राम भे बताये, 
वे ष० म्रामएवं मण०्प्रामम ही समञ्चना चाहिणए; कारण, गान्धारग्ाम मे 
= श्रामाा स्वर पटशरुतिक गान्धार होने से उभ अन्तर्‌कावालि-युक्त मूर्छना 
:* ठक तरह से बन नहीं सकेगी | 
 - 11. मूच्छना के चार्‌ प्रार्‌ २; सम्पूण; २: षाडवा; २: ओडवा; 
तथा ४: काकल्यन्तरयुक्ता इस प्रकार्‌ नान्यदेव ने कहे हं । मरत, दत्तिल 
` एं मतंग ने यही चार प्रकार कटे हैः-- 
“ ` (^ ) वमेताः प्रकरम-युक्ताः पूरणाः पारवौडविती- 

- कृताः साधारण-कृताश्ति चतुर्विधाश्चतुर्द मूर्छनाः । 
करमयुक्ताः खराः स मू्छनास्वमिसंक्ञिताः । = 
पट्‌-पद्चक-खरास्तासां षाडवोडविताः समृताः ॥२४॥ 
साधारण-करृताश्चैव काकरटी-समलट्कृताः | 
अन्तर-खर्‌-संयुक्ता मूच्छना प्रामयोयोः ॥२८।३५॥' 
. -- भ ना० 

(> ) स्वासा पञ्च-षट्‌ पूण-साधारण-कताः स्मृताः ॥ 
-- द° २५ 
` -() तत्र सततखरमूच्छना चतुविंधा-- पूण, षाडवा, ओँडविता, साधारणा 
चेति। तत्र सप्तभिः स्वैरया गीयते सा पूर्णा । षड्भिः सवर्था गीयते सा षाडवा | 
पश्चमिः खंरेया गीयते सा ओँडविता | काकल्मैरन्तर-खरैयी गीयते सा 
साधारणा" ---वृ०दे० (प्रर २२) 


£ श्रुयभ्यायः | ११९ 


स-रि-ग-प--नि-हीनाः षाडवा (मच्छनाः ) स्यु; । 
पाडव-खर-जनित एको मध्यमो नेव लोप्यः॥ 
खर-युयुल-विहीना ओडवास्तु खरज्ञे- । ॥ 
रिहिहि मुनिभिरुक्ताः पथध्रा मृच्छनास्तु ॥ ६२ ॥ 


स-प-हीनं रिप-हीनं, ग-नि-हीनं,..... । . 
 रिष-हीनं, ग-नि-हीनं,........ ।॥ ६३ ॥ 











¡१. रत्नाकसोक्त वीकरण के आधार पर्‌ आजकल कुछ एेसे ही निष्कर्ष 
निकारे जारहेदै, कि(१) एवमता; रक्रम-युक्ताः' इयादि भरत-वचन 
प्रक्षिपत दे; तथा (२) (क्रमयुक्ताः खराः स॒प्त मूच्छनास्वभिसंज्ञिताः # इत्यादि 
(२३४ एवं ३५ ) शोको का अभ येनकेन प्रकरेण कसते हे, किः - 


 क्तमयुक्त सात स्वर मूर्छना कहलाते है । उन मून्छुनाओं के पटुस्वर्‌ षाडव 
ओर पंचस्र्‌ ओौडवित की उत्ति होती ह । साघारणकृत, काकटीयुक्त एं 


अन्तर-संयुक्त मून्छनर्णै भी दोनों प्रमो मे होती है | वहां पाडवित ओौडवित यह्‌ 
मूच्छनाओं ते उत्पन् होनेवाटे रूप दै, जिनका नाम प्तान' है, ये मूर्च्छनाओं 
के मेद नहीं ।' 
इन तर्क का निराकरण इस प्रकार हैः ` 

(अ ) क्रमयुक्ताः स्वराः सपः इव्यादि शछोकौं से मूर्ठनाप्रकारौ का 
वर्णन किया गवा है तथाये शोक (दवता; परक्रम-युक्ताः पूर्णी०' इत्यादि 
वाक्य के पश्चात्‌ स्वष्ीकरणाये आये है, जतः मानना पडता हे, कि क्रमयुक्ताः 
स्वराः संपत इत्यादि वाक्य प्रक्षिप्त नहीं है | । 








सपन). शो० ६३ के पश्चात्‌ [8. म न्तात्ारणं तद्‌ दिविध; जाति-कृतं, 
 खस्करत..--' इष्यादि स्ताघ्रारणः का विषय वर्णित हे, तत्पश्चात्‌ वादीः 
(सवाद आदि खरौ कौ चचा आयीदै | श्ताघारणः का विषय 
तृतीयाध्याय भ उद्रूत किथा है| 
कृ ॥ भ ऊ र ५ स + 

॥. निक्नदधुत छक 18. के प्र १३ ऊपर अयिद्। 
र... सरि-दीनमशरापरम्‌ । । 

सध-हीन, सरि-दीन, रिग-हीने परि-च्युतस्‌ ॥ 

रिव-दीन, गिरि-दीने गय-हीने पधघ-च्युतम्‌ । .- 
गति-हीन, पध.दीन,... . घनि-च्युतम्‌ ॥ ----- 





१: १ र्वादासेव 





१२० भरत - भाष्यम्‌ | 


तानानामधुना सम्यग्‌ य्युत्पत्तिः सिद्धिरेव च। 
षाडवोडव-पर्णानां संयोगश्चेव कथ्यते ॥ ६४ ॥ 
षद्जषभ-गान्धार-मध्यम-पञ्चम-येवत-निषादाः। 
परस्परेण तन्यन्त इति तान-संज्ञां टभन्ते ॥६५ ॥ 


(इ ) क्रमयुक्ताः खराः सप्त इत्यादि दो छेको से भरतमुनि ने मूर्छ 
नाओं के चार्‌ प्रकारो का ही वणन कियाद, कारण इन शोको की अन्तिम 
पक्ति मे मूच्छनाः शब्द्‌ स्पष्ट हैः - 

अन्तर-स्वर-संयुक्ता मूच्छना ग्रामयोः ॥ ३२ ॥ 

(उ ) उपयुक्त निष्कषे (२) भ भरतवचन का निकाला हुभा अभ 
(साधारणकृत, काकरीयुक्त एवं अन्तर-संयुक्त मूर्च्छनां भी दोनो ग्रामे मे 
होती है! भ्रामक द| कारण, उपरोद्रत (^) म एवमेताः प्रक्रम-युक्ताः 
पूणीः इव्यादि भरतवचन दिया है, उक्तम चतु भेद ससाधारणकृताः इस 
प्रकार्‌ संकषिप्तरूप से कहा गया दहे, उसी का स्पष्टीकरण बाद म रोक 





३४, ३५ भ भरतमुनि ने ्साधारण-कृताश्रैव काकली-समटङ्कृताः | अन्तर- 
स्वर-संयुक्ता मृच्छना......... ॥ हन शब्दो से किया है| ताप्य, इन 


श्लोकों द्वारा भरतमुनि ने १: साधारणकरत, २; अन्तरयुक्त एवं ३; काकली- 
युक्त एसे तीन मृच्छीनाप्रकार्‌ नहीं बतये है; अपितु, (्साधारण-कृत, के दो 
भेद-१ : अन्तर्‌-युक्त तथा २: काकटी-युक्त स्पष्ट विय दहै । प्साघारणक्रत' के 
उक्त दो भेद बताने का कारण यह दै, कि ्साधारणक्रत' मूर्च्छना दोन प्राम 
को व्याप्त करनेवाटी है, परन्तु षद्ज-प्रामिक 'साधारण-कृतः मूच्छना काकडढीयुक्त 
होगी, तो मध्यम-ग्राभिक 'साधारणकरत' मूर्छना अन्तर-युक्त होगी । साधारणः 
कृताश्चेव ० दद्यादि शेक से भरतमुनि ने प्याधारण-युक्त' मूर्च्छनाओं का 
म्राम-विरिष्ट वियोजन करके बताया है; कारण किं मरतसंमीत मे काकली निषाद 
केवर षड्जग्रामे प्रयोज्य होता था, उसी प्रकार अन्तर-गान्धार एकमात्र मध्यमग्राम 
मे प्रयोज्य खर्‌ था | अतः आजकल के इन निष्कर्ष के अनुसार शसाघारण-कृत, 
अथात्‌ काकरी-युक्त एवं अन्तर-संयुक्त मूर्छना भी दोन प्रमो मे होती है 
अ-स तकं किया गया है, बह मरत-मन्तव्य कै विपरीत है, अतएव भ्रामक ठै । 
ए. मरतादिओं के खिखने से स्पष्टहोता दहै, कि पाड्व्र-ओडष मृच्छनार्थो 
काही दूसरा नाम (तानः था | निम्नोद्धृत प्र॑थवचन इसके प्रमाण दैः-- 











` एः ( ६५-७०) 0, ३८४१; 0. पृ, ३०३३; 1६, १।४।२०.-५९ 


1: ३म-- 





४ श्रुयध्यायंः | १२१ 
[+ ~ [स्‌ [9 १ 
तञ वस्तार इयस्माद्‌ धातोः कर्मणि तत्र तान-सिद्धिः ॥ ६६॥ 
ते च खराः षाडवोडव-पु्णीः परस्तार-कमेण 
कायामव (१) चतवारेरादधिक-पञ्च-सहस्नाणि भवित 








(२ ) प्रयोक्तुः श्रोतुः सुखार्थं तान-मूरच्छना-तच्म्‌ | 
मृच्छना-प्रयोजनमपि सान-प्राप्ल्ः । 
-- भे ना २८।३६ 
| २ | पञ्च-खराः पट्‌-खराश्च मूच्छना याः प्रकीर्विता; | 
तानाश्चवुर्यीतिस्तु ता एवापतैरदाहताः ॥' 
---द्‌० २० 
(४) इदानीं सम्प्रवक्ष्यामि षाडवोडव-ूर््छनाः | इलयादि 
। --च2 द्‌ ० पऽ २५४ 
(*) (तानाः स्युमूर््छना; ह्ुद्धाः पाडवोडुवितीकरताः |} 
-सं० र० १।४।२७॥ 
(६) श्रप्रड्गाच्रमानुक्त्वा मूच्छनेक-दे दा-रूपलेन 
। मृन्छनाऽनन्तरमुदिषटञ्घुद्ध-तार्नौल्लक्षयति ।' (-फ०) 
„ मू्छना ओर तान मे वस्तुतः कोई अन्तर नही, दस प्रकार का नारद-भरत- 
पूव प्रन्थकार्‌ विश्चाखिह का मत मतग ने उद्धृत किया दहैः-- 
नव॒ मूच्छना-तानयोः को भदः ? उच्यते मूर्टना- 
तानयोनार्थान्तरलमिति विश्ादिकः ।' 

(७) आ चलकर मतंग ने विश्चाविल के मत का सण्डन कियाहे, कि 
म्छना आरोह-करम-युक्त होती है, तो तान अवरोह-करम से होती है, थही दोनों 
का भेद है| 'एतचसिद्तम्‌ । संग्रह छोके त॒ मून्छना-तानयेोद्सय ्रतिपादित- 
ति. । तत्‌ कथम्‌ । मून्छनाऽऽरोह-कमेण तानोऽवरोह-करमेण भवतीति मेदः ॥ 
(१०२६ )। ईप विषय मे पटे ही रपट किया है, कि मतग तथा नान्यरेव 
दारा वधि गये ल्धनाओं क उदाहरण केवल आरोह-युक्त ही हैं | 

मृच्छना तथा तानं प्रथमतः सामगायन मे प्रयुक्त होती थीं ओर सामसप्तकं 
अवी ौ । यही कारण होगा, कि मू््छना-ताने निम्न-निम्नश्च खरं से आरम्भ 

; | 








#; ३ नां ` । ~ 
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१९२ 
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9; 


भरत-भाध्यम्‌ । 


दयोः संयोगाद्भावेव । त्रयाणां षड्‌ भेदाः । चतुर्णा 
चतुर्विंशतिः । पञानां विंरायधिकं शातम्‌ ॥ ६९॥ 
षण्णां विशलयधिक-सस-रातानि । सक्तानां चत्वारिशद- 
धिक-पञच-सहसराणि । अत्र खर-संरूयया सैमुचार्य 
जयल्िशद धिक-पञ्च-सहस्राणि ताना इति ॥ ७०॥ 
ब्रूमोऽऽधुना तान-संख्या थामेषु त्रिष्वनुकमात्‌ । 
प्रस्तारं योगं च तथा नाम तानस्य यस्य तत्‌ ॥७१॥ 
षड्जसषभ-गान्धार-मध्य-पञ्चम-धेवतान्‌ । 

निषादं च कमादेवं षडूजयामे न्यसेत्खरान्‌ ॥ ७२ ॥ 
खरा मपधनीदयेवं सरिगेः सह विन्यसेत्‌ । 
मध्यमयाममासादयय कथितोऽयं स्वर-कमः ॥ ७३॥ 
ग-म-प-घ-नि-स-रीति भ्रामो गान्धार उच्यते । 
अत्राप्यनुक्रमेणेवे स्वरान्सप्त निवेशयेत्‌ ॥ ७४॥ 
त्रयच्िशत्परा पचच-साहसी पूण-संस्यया । 

विज्ञेया माम एकस्मिन्‌ तानानां तान-वेदिभिः ॥ ७५॥ 
सविंरातिः सप्तशती परयेकभपि षाडवे । 

प्रयेकमोडवे विंशत्यधिकं शतमिष्यते ॥ ५६ ॥ 
केचिदेवावक्रष्टासु धरुवासु चोपयोगतः। 
चतुःस्वर-प्रयोगस्तु मुनिना चोपदर्चितः ॥ ७७ ॥ 
क्रियां... स्तस्य हेतुस्वाद्‌ विंशतिश्च तथा पुनः। 
अधिका स्तनवद्या ज्ञेया तान-पयोक्तभिः ॥ ७८ ॥ 
एवं यामे मभ्यमाख्य भिभिरेव च पाडवैः । 
ओडव-द्वितयेनापि तथा चलुःस्वरेण च ॥ ७९ ॥ 
पूर्णेन च भवेत्सप्तसाहसी तान-भदतः । 





% श्रुखधभ्यायः | 


गान्धारेऽपि तथा भामे एकाद शभिरोडवैः। 
पाडवेनापि चैकेन तथा चतुःस्वरेण च ॥ ८१ ॥ 

पूर्णन च भवेत्तानं संख्यया सह कथ्यते ॥ ८२॥ 
तानानां ससनवति सहख्राण्यथ सत्त च । 
गान्धारम्ाममासाय संख्येयं समुदाहृता ॥ ८३ ॥ 
माम-तरयेऽपि चेवं स्यार्संख्याऽत्र समुदा्ैतः ॥ ८४ ॥ 
एकपञ्ारादधिका भवेदष्टदाती तथा । 

दाविंशतिः सहस्राणि तीना स्युः पुनरुक्तितः ॥ ८५ ॥ 
अत्र च पुनरुक्त-निरन्तरेकान्तर-विवादिता 1... 


१२३ 


...म-परित्यागात्‌ ॥ ८६ ॥ नारदेन स्तोत्र-यज्ञोपयोगितया 
यामय एकोनपञ्चारादेव षाडवोडवयोः कथितास्तानाः 
॥ ८७ ॥ यदाह- 


^“ विंशति्मध्यमग्रामे षड्जयामे चतुर्दश । 


तानाः प्रद्र प्रोक्ता गान्धारमाममाभिताः ॥ ” 


इति । भरताचार्यस्तु खशाखे प्रयोगाङ्गगता-मीतोपयोमिनः 
षड्ज-मध्यम-मामयारनुरोम-षाडवोडवाभ्यां चतुरशीतिमथ 
तानानुक्तवान्‌ ॥ << ॥ अस्माभिश्च करयप-मतंग-तुम्बरु-विङ- 


विलायाचार्य-निखिल-मुनि-वचनाद्‌ 


माम-त्रयेऽप्यनु लोम 


विपयंयात्‌ ॥ ८९ ॥ 





स्प्‌०--- ( ८७-८९ ) वाक्य ८७-८९ ©. पृ० १५ ऊपर पुनरुक्त 


(५ ठनकं ठ जद च च च 1 = च 1 
€, उनका पाठ शद्ध होने सेवे य्ह उद्धृत किय है| वाश्च ८ ६ के पश्चात्‌ 
करमशः अये हए वचन [ प० १४ उपर ] निम्नावु्ार है :-- 


नारदेन यज्ञजञस्तं स्तवपानयकतया क्रम्रा मत एकोनपञ्चाशदेव ताना; 


प्रदशिताः ॥ ८७॥ ... प्रयोगाङ्गतया पुनरुक्त पञ्चर्विशातिभिः सह प्रामदये, .. 


रवोक्ताः ॥ ८८ ॥ अस्माभिस्तु विशाखिटाचाचध-प्रोज्ेकं ग्रामिक पञ्चसहन्न 


तानस्य रागोत्पत्ति-हे तुतयाञवक््यमवं म्रामन्रयेऽप्युपदर्चितस्तानमेदः ॥ ८९ ॥ 
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२ तेना 


१ -दतः 








१२४ मरत-भाष्यम्‌ । 


न तु भआम-तरये सम्पूण-पच-सहस-ताना वच्छ वच्छ 
नवनवत्यधिक-पञ्च-सहसर-तानेषु षड़्जयामतानानोमव पुन- 
रुक्तत्वम्‌ ॥ ९० ॥ मभ्यम-गान्धार-माम-तानानां ततः किय- 
तामेव पुनरुक्तस्म्‌ ? पुनरुक्तास्तु बहवस्तत्र तेषामुपादानभिति 
पयोजनम्‌ ॥ ९१ ॥ 

अत्रोच्यते- यरामं-भेद एवं॒श्रुति-भेद्‌-निवन्धनः । 
यदाहुः-“यदाऽन्योन्य-विपयंस्त-श्रुती पञ्चमधेवतौ । तदा तं 
मध्यमयामं प्रवदन्ति मनीषिणः । ” इति ॥ ९२ ॥ 

अतः श्रतेः प्राधान्यात्‌ तन्निबन्धनो भेदः । सर्वत्र 
संप्रयुक्त एक-रूपतः युनस्क्ततेऽपि ग्राम-मेद्‌ा....न श्ुयनु- 
सारेण तान-भेदस्य स्पृष्ठतररतवदितसिन्‌ रागो््ति-हेतुत्वमेव 
न स्यात्‌ ॥ ९३ ॥ 

नन॒ माभूदेवं पुनरुक्तानां रागोत्पादकत्वम्‌ । ननु 
षाडवोडव-चतुःस्वराणां पञ्चसहस्राणीति वचनात्‌ ॥ ९४ ॥ 


अतोऽनर्थकं षाडवोडव-चतुःस्वर-संख्या-कथनम्‌ । 
अत्रोच्यते- पथचल्तदस्ाणीति । ...पूणै-स्वराभिप्रायेण पुनर. 
न्यस्य ञ्यवच्छेदात्‌ । चतुःस्वर-योग-पयोगस्यापि दुितखात्‌ ॥ 
यदाह भरतः - ^“ षट्‌-स्वरस्य प्रयोगोऽस्तीःति । ° जातिभ्यो 
राग-सम्भव इति सुनि-वचनानातीनां दरा-लक्षणलेन 
पाडवोडव-कृत्वादत्रापि सुग्यक्तम्‌ ॥ ९५ ॥ पाडवौडवयो 
रागोत्पादकतं अतो...सादिभिर्टक्षणेः, बिन्दु-कुहरादिभिरल- 
ङरेस्तिरिपाद्विमिर्गमङ्गैः । दीसादिभिरनुरक्ञिकाभिर्मृरच्छना- 


भिश्च व्यक्तिभिः ॥९६॥ समपू्णैखर-ताना मराम-राग-मूल-रागाः, 
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१०--दिति ११-के १२ सां 


२३ शुखध्यायः । १२९५ 


पट्स्वर-ताना भाषा-विभाषाः । पञचचखर-ताना अन्तरभाषा- 
शतुःस्वर-ताना; करियाङ्ग-रागानुत्पाद यन्ति, इति स्थितम्‌ ॥९७॥ 

यद्यपि च प्रतियामं षाडवे समवित (१)... 
भाडवाः । पञचचदशेवोडवाः । प्ातास्तथा श्चासोपदेश-सिद्ध- 
त्वादिति ॥ ९८ ॥ ` 

` सुनिवचनाद्‌ यथोक्त-षाडवोडव-उ्याप्तिभी रोचति 
तदभियुक्तैरूहनीयम्‌ ॥ ९९ ॥ | 

अथ प्रस्तारः-- 

सरिगमपधनीति षड़ूजयामे विनिवेशयेत्‌ स्वरानु- 
केमराः । जानीयाच्ेतेषां कमादितोऽष्टतां (१) कनिष्ठ 
त्वम्‌ ॥ १०० ॥ 

पवं दष्टाविक्रिम-( ? ) - मादायारोपयेत्‌ स तान्‌ 
यथासंख्यम्‌ । अपि मध्यम-गान्धार-ाम-द्वितये च सर्वदा 
विद्रान्‌ ॥ १०१ ॥ 


आदि-स्वरस्य संख्या विलयधिकेह भवति सत्तशचती । 
कथिता स्वर-संख्या विंदालयधिक-शतं द्वितीयस्य ॥ १०२ ॥ 
ख्यातश्चात्र चतुरविंशति-संख्याकः खरस्ततीयोऽपि । 
षट्‌संख्या-युणित...-खरश्चतुरथे स्थितस्तथा स्थाने ॥ १०३॥ 
स्थाने च पश्चमे यः स्थितः खरोऽसो.... । 
अथ षष्ट-सत्तमो च खरो यथा-कम-विपर्ययौ ज्ञेयो ॥ 
एवं परस्तारविधो खर-विनिवें विजानीयात्‌ ॥ १०४ ॥ 
४ अथ नारदोक्त-तानवर्णन-प्रकरणं चतुर्थम्‌ 
अथ तानानाम्‌- 
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१२६ भरत-भाष्यम्‌ । 


...तेषु यज्ञेषु तानेन स्तोत्रं प्रवर्तते । 

तथा तानस्य प्रशम-कम॑-नामा च ये कचित्‌ ॥ १०५॥ 

स्तोत्र-करतै-प्रिय-नामा केषां .... । 

साटङयात्कस्यचिन्नाम, निरुक्तं तेन नोदितम्‌ ॥ १०६॥ 

षाड्वोडव-चतुःस्वराणां तानानां यथासंभवं भेदोऽभि- 
हित एव सम्प्रति गराम-येऽपि नारदोक्तेकोनपशाश्चतां 
नामानि प्रद्र यिष्यामः ॥ १०७ ॥ 

नामानि च पदूज-मभ्यम-यामयोरनखोमे षाडवौड- 
वाभ्यां भरताभिहित-चतुरक्ीति-तानेभ्यो निरन्तरेकान्तर- 
विवाद्-युनरुक्त-त्यागात्‌ चतुर्विशतिः ॥ १०८ ॥ 

गान्धार-यामेऽप्यनुलो म-पाडवोडवाभ्यां पञथ्िशात्ता- 
नेभ्यः पञ्चदशानामेव; तयथा- 

पस्तारकोऽथ पे्चाचो जीवः सावित्र एव च । 

अधसावित्र-नामा च सर्वतोभद्र रैव च ॥ १०९ ॥ 

स्वर्णो विष्णुश्च जिष्णुश्च तथा विष्णुकरः स्मरतः । 

शारदश्चाथ व्रिजयो हंसो ज्यृषठस्तथव च ॥ 

षड्जग्रामे भवन्तेवमेते तानाश्चतर्दशच ॥ ११० ॥ 

एकपाद्‌ श्च वायुश्च दानोऽभिषरोभिकस्तथा । 

वाजपेयिक-नामा च पोण्डरीकामेधिको ॥ १११ ॥ 

राजसूयक-नामा च बहूसौवणिकस्तथा । 

तथा चोपाधिकः प्रोक्तो महावतिक एव च ॥ ११२ । 
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भं स्तत्र नारदेन 
सतोत्रयज्ञोपियोगितया ०” इत्यादि वचन आये है, जो प्रथम क्र० ८७ से ८९ 
तक ऊपर उद्धृत कयि हे | 
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४ श्रुयंध्यांयः | १२७ 


बह्मचारिकेनामा च प्राजापत्यभिधस्तथा । 
 गोदानिको हयक्रान्तः स्यादजक्छीन्त एव च ॥ ११३॥ 

विष्णुक्रान्तोऽरण्यैपत्रः कोकिलो जीवकस्तथा । 

ताना विंशतिरिखेते मध्यमयाम-सम्भवाः ॥ ११४ ॥ 

तु्टुरभिय-नामा च महाखक्षण एव च । 

गन्धरवानुमतश्चैव तथेवालम्पुषधियः ॥ ११५ ॥ 

नारद प्रिय-संज्ञोऽथ भीससेनपिियस्तथा । 

विनतश्चैव मातंगो भार्मवपिय एव च ॥ ११६ ॥ 

अभ्रागमो्यसंसुत्यः किंनर॑प्रिय-पुष्पको । 

मनोहरोऽथ विज्ञेयः कल्याशकर एव च । 

तानाः पञ्चदशेवेते गान्धाराम-संधिताः ॥ ११७ ॥ 

तत्र षरद्जभामे षाडव-चतुष्टयमोडव-्रयं च । 

यथाऽऽह भरतः, 

` षडूजुंभ-पञ्चम-निषाद्वद्धीनाश्चत्वारः षाडवास्तानाः 
षड्ज-गामे ॥ ११८ ॥ ” | 

षड्ज-पञचम-हीनम्‌ । कऋषभ-पञ्चम-हीनम्‌ । गान्धार- 
निषादवद्ीनमित्योडवत्रयमिति ॥ ११९ ॥ 

मध्यमयामे तु षाडवत्रयमौडव-वर्ज्यं च । यथाऽऽह- 
“षडजपभ-गान्धार-हीना्छ्चयः षाडवास्तथा गान्धार-निषाद्‌- 
वद्धीनमरृषभ-धेवत-हीन-मित्योडव-द्रयमिति ॥ १२० ॥ 

अत्र नारदोक्त-मध्यमग्रामिकोक्त-विदाति.-ताना निद्‌- 
स्यन्ते । तथा हि- षड्जहीने निरन्तरेकान्तर-विवादि-पुन- 
सुक्त-यागाख्रयस्ताना यथा- (निरि मधे लेकपादः । 'रस्गिम- 


पधनीति वायुः । गमपधनिरी"ति हि श्यनः ॥ १२१ ॥ 








^: (१२० ) ४. २८।३६ ]], 











1; १जे- रेका ३-श्र- ४ -र “रः ६-णः 


९्वापुनः १० तारः 





५ ऋभत ८त्रय 


१२८ भरत-भाष्यम्‌ । 


ऋषमभ-दीने- ऋषभा... --देवाविरोधे चतुष्टयं नास्तीति 
पुनरुक्तक-योगात्‌; तानषट्कमेव ॥ यथा-'मपधनिस + गेग्य- 
श्िष्टोमिकः । पधनिसगम्‌'ति वाजपेयिकः । 'धनिसगमपेःति 
पोण्डरीकः । निसगमपधेःति चाश्वमे धिकः । -सग॑मपधनीश्ति 
राजसूयः । गमपधनिसेति बहुसोवर्णिकः ॥ १२२ ॥ 


गान्धार-हीने खरेऽपि यथा 'मपधनिसरीश्योपाधिकः । 
पधानसारमं इति महाज्तिकः । धनिसरिमिषः इति ब्रह्म 
चा(रकः । (निसारमपधः इति प्राजापलयः। ससिमिपधनिः 
इति गोदानिकः। भरिमपधनिसः इति हयकान्तः । एवं 
षाडवे पथद्श ॥ १२३ ॥ 


नष।द-गान्धार-हीनमोडवितं षडजम्रामे भविष्यतीति 
युनरुक्तव्वान्न कथितम्‌ ॥ १२९ ॥ 


कऋषभ-धेवत-हीने तु पुनरुक्त-द्वय-यो गात्‌ पश्च ताना 
यथा- सगमपय्निः इति क्ष्णः । "गमप निस 
इति मप ~ नसग इति... । पनिक्षगमः इति 
शारदः । निक्षगमपः हृति विजयः । त इमे रविरातिर्मध्यम- 
तानाः ॥ १२५ ॥ 


अथ षड़जथामे । तत्र षड्जषंभ-हीनं द्यं मभ्वममाम 


एप्रोक्तमतो नेह कथितम्‌ । पञ्चम-हीने.....चेका पूर्मविवादि- 


पुनरुक्तयोगो........मेव ॥ १२६ ॥ 
यथ।-.गम ५ धःनेसारि' इति प्रस्तारः । 'निक्तरिगम % 
धः इति पेशाचः ॥ १२७ ॥ 
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४ मूच्छैनाध्यायः। १२९ 


गान्धार-निषाद वद्धीनौडवे तु पुनरस्क्त-परियामात्‌ पञ्च 
तानाः । यथा - (सस्मिपधः इति जीवकः । “रिमिपधसैः 
इति सावित्रः । 'मपधसरिः इद्य्धसावि्रः । "पधसरिम 
इति सवैतोभद्रः । 'धसरिमपः इति सौवर्णः ॥ १२८ ॥ 

नु षडूनषभ-हीन-षडवयोमभ्यमथामेण पुनस्क्त- 
त्वात्कुच तानोपादानम्‌? म-हीन-पाडवान्तर-प्ा्त-नि-हीन- 
पाडव-कथने तु को हेतुः ? उच्यते - खट सम्भवादन्र तानो. 
पादानम्‌ । तथा सति गान्धारयानेऽप्येकार्दैशोडव-कथन- 
प्रसङ्गः । किन्तूनपञ्चाशंद्‌ येषां नामानि त इमे समुदीरिता 
इति न दोषः ॥ १२९ ॥ 


अथवा यथोक्तं नारदाय-रिक्षा-पिवरण-टीका-कृतानि 
ने-ग-हीनोडव-कृत-प्चानां नामानि नि-हीन-षाडव-कृत पञ्च- 
तानानामतो न पथगमिधानमिति न दोषः ॥ १३० ॥ 


कऋषभ-धू्रत-हीनोडवितानां न पएरथगभिधानमिति न 
दोषोऽस्ति; पुनरुक्त-परिल्ागात्‌ ॥ १३१ ॥ 


पञ्च ताना यथा- मपनिसगः इलयजकरान्तः । "पनि- 
सगम' इति विष्णुकान्तः । “निसगमपः इति रतप: । 'सग- 
मपन्नि' इति कोकिरः । गर्म॑धनिस' इति जीवकः ॥ १३२ ॥ 
षड्ज-पचम-हीने तु निरन्तरेकोन्तर-विवा दि-पुनस्क्त- 


५८ ^ 


्यागात्तानद्यमेव । यथा-'गमस्धनिरि इति हसः निरि 
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१३० भरत - भाष्यम्‌ । 


गमध' इति..... । त एते षाडबोडवाभ्यां चतुर्दश तानाः षड्ज- 
मामे ॥ १३३ ॥ 
अथ गान्धार्ामे--पेवत-दीने तु पुनरुक्तेक-योगात्‌ 
षट्‌ तानाः । यथा- "गमप निसरि' इति तुष्टुरपियः । “मप- 
निसरिग' इति मदहारक्षणः। धैनिसरिगमः इति गन्धवालुमतः | 
न्िसरिगमपः' इत्यरम्बुषप्रियः । 'सरिगमपृनिः इति भीमसेन- 
परियः ।'रिगमप निः इति नारदप्रियः ॥ १३४ ॥ 
पेड़जषभ-दीने तु कमो दत्तोऽयं भाम इति नीच-खरः 
(१) । पेवत-तान-परियांगात्तान-चतुष्टयमेव । यथा- 'गसप- 
धनिः इति विनतः । (मपधनिग' इति मातगः । पधनिगमः 
इति भाभैवप्रियः । 'निगमपध' इर्यभ्रागमः ॥ १३५ ॥ 
षडूज-धेवत-हीनोडवेऽपि पञ्चैव । यथा- गमपःनिरि, 
इति संसुयः । मपनिरिगं' इति किज्ञरपियः । “पनिरिगम्‌ 
इति पुष्पकः । “निरिगिमपः इति मनोहरः । (शिगिमपनि इति 
कल्याणकरः । इल्येवमेता गान्धारथामे पञ्चदश तानाः ॥१३६॥ 
एवं माम-च्येऽप्वूनपञरान्नारदोदिताः । 
तानाः प्रदर्चिताः सम्यगस्माभिनीमतः पथक्‌ ॥१३७॥ 
सामगने प्रयुज्यन्ते ताना यज्ञोपयोगिनः । 
गीतोपयो गिनस्ताना भरतेनोपद शिताः ॥ १३८ ॥ 
षड्ज-मध्यमयो......प्यनुक्रमात्‌ । 
चत्वारछ्रय इयेवं भवेयुः सत्त षाडवाः ॥ १३९ ॥ 
षड्जग्रामे तु षड्जेन पथमेनषंभेण च। 
निषादेन विहीनं च विज्ञेयं षाडवं बुधेः ॥ १४० ॥ 
1:५4 घ रस । ३पि श्य ५ ५ खद्ूजकव ६ क्व॒ द्या ७-त्यभागक्ञः ८ 
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४ मूच्छंनाध्यायः। १३१ 


मध्यमाख्ये तथा यामे सरिगैस्तु त्रिभिः खरैः । 
प्रयेकं सस्त तानास्तु कृतवा संख्येति जायते ॥ १४१ ॥ 
तानानां तुनप्ाशद्‌ यमयोः षड्ज-मध्ययोः । 
ओ्रोडवाशवात्र पञ्चैव यामयोरुभयोरपि ॥ १४२ ॥ 
षड्जेन पञचमेनाथ पञमेनर्षभमेण च । 

गान्धारेण निषादेन हीनमोडवित-त्रयम्‌ ॥ १४३ ॥ 
पट्जग्रामे मध्यमाख्ये यामे चोडवित-्रयम्‌ । 

विना निषाद्‌-गान्धारो स्वरारषभ-येवतो ॥ १४४ ॥ 
प्रलेकमोडवे सप्त तानाः कृतेह जायते । 
पथचत्रशत्तान-संख्या यामयोरुभयोरपि ॥ १४५ ॥ 
एवं चतुरशीतिः स्युस्ताना भरत-संमताः ॥ १४६ ॥ 
~ इत्यथ गान्धारथामेऽपि बुमहे पुनः। 
कर्यपादि-मतेनात्र तानसंख्यामनुक्रमात्‌ ॥ १४७ ॥ 
षड्जेन चषेणाथ धैवतेन खरेण च । 

हीनं गान्धारग्ामेऽपि विज्ञेयं षाडव-अयम्‌ ॥ १४८ ॥ 
षडजषभो सं-धेवतो गेनी चैवोडव-द्रयम्‌ । 

कृता सपैव तानाः स्युः प्रत्येकं षाडवोडवे ॥ १४९ ॥ 
पथत्रिशद्धवं तत्र ताना यामेऽनुलोमतः । 

एवं मामन्यं एकोनविंशयधिकं शतम । 
तानानामयुलोमेन ज्ञेयमेतन्मनीषिमिः ॥ १५० ॥ 
तेच ' विस्तार इयस्माद्धातर्थः कवर स्मरतः । 


षट्जषभ-पञ्चम-निषाद्‌ानां, षडजर्षभ-गान्धाराणां 
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१३२ भरत - भाष्यम्‌ । ५ मूच्छनाध्यायः । १३३ 


क्रमात्‌ षडूजमध्यमय्रमयोः सप्त चौडवा...... -एकोनपचा- -प-हीनं ग-घपेतं प-प-हीनं प-रिच्युतम्‌ । ` 
शत्सम्पद्यन्ते । एतदभि प्रायेण नारदाचार्येणाप्युक्रतम्‌ -- -{न सत्यक्तमिव्यकादर-संख्यानि सवदा ॥ १५.७५ ॥ 
‹‹ तानाश्चैकोनपश्चादि येवं खरमण्डलम्‌ ” इति । गान्धार्रामिकाश्चाहुरोडुविता मनीषिणः । 
( अन्ये तु ) नामाभिप्रायेण चेतद्याचक्षते ।  गान्धारथाम-वजं तु म्रामयोरुभयोरपि ॥ १५८ ॥ 
विशतिमध्यमभामे षड्जयमामे चतुदश । षटूजादि-मध्यमादिश्च संख्या प्रुण-सखरे द्यी । 


सम्पूण-खर-पयन्त तु प्रूवाक्त-सखराद्‌तः ॥ १५९ ॥ 
 ऋमोक्तमविपयासात्तानसंख्या विधीयते । 
त्रिखरस्य पयोगे तु 3 दशोत्तर-रात-दयम्‌ ॥ १६० ॥ 


 चतुःखरेष्वपि ह्युक्तं साधे-शत-चतुष्टयम्‌ । 


तानान्प्चदरोच्छन्ति गान्धारम्राममाभ्नितान्‌ ॥" 

नामानि चाधुना वक्ष्याम्येतेषां म्राम-भेदतः ॥ १५९१ ॥ 

भरतेन तु षडूज-पथ्चमाभ्यां निषाद्-गान्धाराभ्यां 
विना षड्जयामे; ऋषभ-धेवताभ्यां निषाद-गान्धाराभ्यां विना 


मध्यमभ्ाम इति पथोडवित-तानानां सस्तक-युणनया पञ्- ओडवेषु च विशल्या प्रत्येकमधिकं शतम्‌ ॥ १६१ ॥ 

विदातिरिति पूवाभिहितः पचद्रान्‌ मिकिताश्चतुरदी तिरुपद्‌ तथा सपशरतानीह विंशत्यभ्यधिकानि च । 

रिताः । अस्माभिस्तु गान्धारम्रामस्या....-त-खरतायां काश्य जायन्ते षड्प्रेधास्तानावसूयपघरन्मता (?) ॥ १६२ ॥ 

पादिभी रागा अभ्यनुज्ञाता इति मामच्रयेऽपि पूण-षाडवोड- पूर्णे पञच-सहस्राणि चरयथखिरशत्पराणि च । 

वितावि........ ताने विस्तर एव सखीक्रतः ॥१५२ ॥ । इति (द-चि-चतुयामे विज्ञेयं गान-योक्त॒भि ॥ १६३ ॥ 
यथा- एक-यामेषु सहिता प्रोक्ता सत्त-रती मया । 


स्यादेकविंशतिः शती चतुर्विरातिभ्रांमगा । 

माम-जये च स्यात्‌ पूतै-संख्या ब्रेगुण्य-योगतः ॥१६४॥ 
गाम-्रये पोनरुक्त्या षाडबोडवितेष्वथ । 

, विंदातिः रती पिंरत्यभ्यधिका सदा ॥ १६५ ॥ 
षाडवे चाष्टसु (?) माम-त्रये पुनरक्तितः । 

षष - - भवेत्सप्त-पथार्शद धिका तथा ॥ १६६ ॥ 
, धिका ज्ञेया दरा-साहक्लिका यथा। 
परण-खर-पयोगे तु भआम-द्रय-समुद्धवा ॥ १६७ ॥ 


परिहीनं स-प-क्तं नि-ग-हीनमिति त्रयम्‌ । 

ओडवाः; षाडवाः षड्ज-प्चमषंभ-सत्तमेः ॥ १५३ ॥ 

हीनाश्चलखार एव स्युः षद्जयाम-समुद्धवा 

षटडजषभ-हीनं च यक्तं गान्धार-सप्तमम्‌ ॥ १५४ ॥ 

ओडव-दितयं, षड्ज-गान्धारषेभ-व्जितम्‌ । ` 

ओडव-त्रितयं च स्यान्मध्यमयाम-सम्भवम्‌ ॥ १५५ ॥ 

ध-हीनं षाडवश्चेको स-ग-हीनं ग-नि-च्युतम्‌ ! 

म-प-हीनं स-म-दक्तं रि-घ-हीनं ध-नि-च्युतम्‌ ॥१५६ | 
| 














$; १ विपयौसाद्‌ २-रं ३ कामका १ इातमभिध्यका 





रिः प्र. १।२।४।५ 


१३४ भरत - माष्यम्‌ । 


इति ससति-युक्ता स्यादष्टराती तै्यभिका । 


^, 
ऊनविशतेः साहस्री तानाः स्युः समुदायतः ॥१६८॥ 


सम्प्राप्त.प्रतिराज-मण्डट-भयो मूच्छोर-कण्टामर - 
ामोद्ीत-युणोद्थो दिशि दिशि भो्ाल-दान-ध्वनिः 
धरुत्युत्कष-कृतो नतित....थिथा सुव्यक्त-बोधास्षये । 
तानाध्यायमचीकरन्नरपतिः क्षमापारनारायणः ॥ १७० 
इति महासामन्ताधिपतिषर्मावरोक-श्रीमन्नान्यपति. 
विरचिते सरखती-हदयालङ्कारे तानाध्यायः 
समाप्तः ॥ 


ग 9 २/--- ~ 


पञ्चमो ऽलङ्काराध्यायः । 
१ अथ प्रथमं वणोलङ्कर-पकरणम्‌ 

वणो एव हि जातीनां देहा इत्यभिधीयते । 
अलङ्काराय; तद्रक्ष्ये व्णानामेव लक्षणम्‌ ॥ १ ॥ 
आरोही चाषरोही च स्थायि-सञ्चारिणो तथा । 
वणाश्चस्वार एवेते द्यरर्कारास्तदाश्रयाः ॥ २ ॥ 
आरोहन्ति खरा यत्र ह्यारोदीति स कीतितः। 

यत्र चेवावरोहम्ति सोऽवरोहीति भण्यते ॥ ३॥ 
स्थिताः खरा समास्तत्र स्थायी वणः स उच्यते । 
सञ्चरन्ति खरा यत्र स सथारीति कीर्तितः ॥ ४ ॥ 
सञ्चारि.स्वर-पर-मृताः८१) तिस्यान-स्वर-गाः.... । 
चत्वारो खपगोपेता ... वेवं षोड स्मरताः ॥ ५॥ 
“शशिना रहितेव निशा, विजटेव नदी, खता विपुष्पेव । 
अनछङ्कतेव नारी मीतिरलङ्कार-द्ून्या स्यात्‌" ॥ ६ ॥ 
निष्ठूजितः संहंकार-हसितो बिन्दुरेव च । 
प्ह्नोखितस्तथा क्षिपो षिधुतोद्धाहितो तथा ॥ ७॥ 





टी०;---( १---१७) 1. नान्यदेवोक्त अटकारौ की संस्या इस प्रकार 
होगीः-- आरोही = १४; अवरोदी = ५; स्थायी = ७; संचारी = १४ कुक मिरूकर 
४० होते है । तदुपरान्त सर्म-वर्णग १३ कदे है । अलकारौ के कतिपय नाम 
पुनरावर्तत होते ्ै, उनको घटा देने से अलंकारो की वास्तविक संस्या ३३ ह्य 
जाती है, जो निन्नानुसार हैः-- 

१ निष्कूजित, २ बिन्दु, ३ हकार, 9 हसित, ५ विधूत, ६ हादमान, 
७ प्रड्खोठित, ८ आक्षिप्त, ९ उद्वाहित, १० संप्रदान, ११ संधिप्रच्छादन, 








ण; (६) ४. २०।४७ 
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भरत-भाष्यम्‌ । 


हादमानः संप्रदानः सन्धिप्रच्छादनस्तथा । 
प्रसन्नादिः प्रसन्नान्तः प्रसन्नाद्यन्त एव च । 

१११०००१ १११५५००५,,..,..,.., इत्यारोहे चतुदंरा ॥ ८ ॥ 
विधतो गात्र॑वर्णश्च तथोद्वाहित एव च । 

उद्धीतश्च तथा ब्ेणुर्विज्ञेयाश्चौवरोहिषु ॥ ९ ॥ 
प्रसन्नादिः प्रसन्नान्तः प्रसन्नाद्यन्त एव च । 

०८ प्रसन्नमध्यश्च तथा कम... एव च) | 
प्रस्तारश्च प्रसादश्च सपतेते स्थायि-वर्णगाः ॥ १० ॥ 








९२ प्रसनादि, १३ प्रसननान्त, १४ प्रसनायन्त, १५ प्रसननमध्य १६ गात्रवणं 
१७ प्रस्तार, १८ प्रसाद, १९ मन्द्र, २० कंपित २१ सम, २२ कुहर 
९९ णुः २४ रंजित, २५ उपलोल्क, २६ प्राव्क, २७ परात्रत्त 
९८ उद्रीत, २९ मन्द्रतार, ३० तारमन्द्र, ३१ कम ३२ रेचित 
२३३ सनिवृत्तःप्रदृत्त | 
7. नाव्यशाख मे अकंकार्‌ संख्या तैंतीस की हैः-. 
अलङ्कारास्लयच्चिरदेवभेते मयोदिताः (का०) | मर्तग ने भी तैतीस 
सस्या बतायी हे तथा संदभ मे भरत का शरक उद्रत किया है; 
इदानीं सप्रसिद्धाक्चय्तिरादरङ्कारा नामत; प्रयोगतश्च कथ्यन्ते 
“अटङ्काराल्लयक्लिशदेवमेते मयोदिताः । 
नोदिता अपि तेऽप्यतर प्रल्ेतव्या मनीषिमिः | १५७० 


इस विषयम्‌ ना० शा० के अनेक श्टोक मतंग ने उद्धत किष, जो 
अधिक शुद्ध मीहे । । 

आ. ना० शा० के पाठभेद तथा अशुद्धि के कारण अलंकारो के कतिपय 
नाम्‌ प्रकारान्तर से दिये गये हं, जसा किः-निष्कूजित = निष्कर्षः उद्रीत= 
ऊहित; उपेकक = अवलोकित; अन्युचचय, व्यालित, प्रलार इव्यादि । 








£: (९) ४. २१५।२९ काण; धः ३३ 
1: (१०) ए. २२२३, रण ४. १२५, १६६ 














0; १ नि २केछि ३ द्यचारिषु 


पद्चमोऽलङ्काराभ्यायः। १३५७ 
मन्द्रस्तथा प्रसन्नादिः प्रष्कितो बिन्दुरेव च । 
सन्निद्त्तः भवृत्तश्च रेचितः कम्पितः समः ॥ ११॥ 
कुहरश्चैव वेणुश्च रञितश्चोपरोटकः । 
प्रावतकः परावृत्तः सञ्चारिणि चतुर्दश ॥ १२ ॥ 
प्रसन्नादिः परसन्नान्तो बिन्दुः कम्पित-रेचितो । 
प्ह्धालितस्तारमन्द्रो मन्द्रतारः समस्तथा ॥ १३ ॥ 
सन्निवृत्तः प्रवृत्तश्च प्रसादाख्यस्तथेव च । 
तथोपलोरको वेणुरित्येते सर्ववर्णगाः ॥ १९ ॥ 








¡४. रत्नाकर ने ६२ अलंकार इस प्रकार बताये हैः सखायी ७ + आरोही 
१२ + अवरोदी १२ + संचारी २५ +अन्य ७ = ६३ ८ १।६) 

सामसंगीत मे प्रथोऽ्य व्ण" एवं दुक गमकसदश स्वर-योग पुष्पसूत्रादि 
रथो मे कहे है, जिनमे स कुछ नीचे उद्रूत कयि हैः- 

( १) प्रत्युत्कमः- प॒रे रग; ग्‌ मः ३० 

रत्नाकर ने इसको कित नाम दिया है। इस प्रकारके स्वसयोग को 
पश्चाद संगीत मै <४्ष्ुः अथवा 0४ ऽष्ट]? कहते है । 'खटका' गमक मे 
यष्ट सरयोग प्रयोज्य होता है । 

(२) रोहः- सरे; सरेग; सरेगम ईइ ०; यह आरोही वर्णं होगा । 

(३ ) अतिक्रमः- स-ग, स~म, स-प इ० 


ऋ) 
( ® ) उद्भातः-- म गाऽ। पाश्चाव्य संगीत म भृण्रणषट्टाकप्पः ( वछतता- 


"४10 ) प्रयोग इसी के समान होता हि । 








ह: (१२) 8. २९५।२५. २६ 0; ४. १२८, १२९ 19. 
(१३,१४) ४. २९।३३, ३४ ]0.; ४. १३३, १३४ 
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18 





१३८ ` भरत - भष्यम्‌ । 


यानि देवताऽलङ्कार-भेद-जातानि तानि तु । 
योज्यानि स्वगान्धवे ससगीतिषु जातिषु ॥ १५ ॥ 
यत्तु भरताचा्ेणोक्तम्‌ - 
 “सक्तरूप-गता ज्ञेया अलङ्कारा बुधेस्तिमे । 
०(न नियोज्या धुवाखेते द्यति-वर्ण-पकर्षणात्‌ ) ॥ १६॥ 
` तत्र सत्तरूप-शब्दः सकल-गान्धवं-नात्युपरक्षणस्तथा हि 
सपरूप-गता द्येवेति नियमादेव धरवाखलङ्कार-निषेधः 
सिद्ध एव करोति, तन्निषेधं च न नियोज्या प्रवाखिति 
हति-वर्ण-प्रकषणादिेतदेबोपलक्षणे कारणमिति ॥१७॥ 








(५) उद्ः- ऊध्वश्य संव्रादी स्वर को उक्तसृज्ञादी गयी है। 

( ६ ) गतिः- अक्षर को इ, ऊ स्वर लगाना; जसा किः-- षहो होर होउ । 

(७ ) अतिहारः- मत्राक्षर को सतोमाक्षसे द्वारा बढाना, जसा किः. 
वर्हिषी' मच्र-राब्द हे, उसक व' को सामगान म चाजौ होवा! किया जाताहै, 
जो अतिष्ारद्ीहै। 

~ “~ ~ 

(८) कषैणः- मग, मगरे, मगरेस। यह स्वरक्रिया ममीड के 

समान प्रतीत होतीहै। ` 


(९) विनतः- पि ्ऽने। 
( १०) पर्वन्‌ ;-एक साथ गाया जा सक, दसा गान-विभाग (1१४७९) । 
विरिष्ट अवयोद्टी खर-युग्म को विनतादि सज्ञा दी गयी ठैः- 
` मगचत्रिनत; गरेप्रणत सघ=उच्छरित; गम=अमिगीत ३० । 
ना० शि० म गमको का निदेश उपरुन्ध नही है । कानून-जातिक वीणा 
मरे गमको के प्रयोग की गुजारा भी कमह) 








^: (१६) ४. २५।३० २९१३० 9. = 





0; १ चेर घोद्या- ३ स्वरांशकाः ४ धुति- 
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या 0 णा ०५ ७००००७०० 


प्चमोऽलङ्काराध्यायः । १३९ 
२ अथ द्वितीयं गमक-प्रकरणम्‌ 
गमकानामतो वक्ष्ये नाम-छक्षण-संयुतम्‌ । 
स्फुरितं कम्पितं रीनं तिरिपान्दोलिते तथा ॥ १८ ॥ 
आहतं च तरिभिन्नं च गमकं नाम सप्तधा । । 
च क ~ ५ 
तारे मन्द्रे च दीपे च स्वर-स्थाने च युज्यते ॥ 
स्वर-कमेण रृ्ीयादिदं गमक-लक्षणम्‌ ॥ १९ ॥ 
स्वरे स्वरे स्फुरेदीसे स्फुरितं गमकं च तत्‌ । 
(~ - - १ म्पितो (= ~ 2 
त्रिस्थाने कम्पितो यस्तु कम्पितो गमकः स्मरतः ॥ २०॥ 
तथा गति-समायुक्तो ठीनं गमकमिष्यते । 
सवे-खर-सुसंवादी तिरिपो शीधगः स्मरतः ॥ २१॥ 





री०:-(१८- २३) }. नान्यदेवं ने गमक ७ प्रकारके बताये है| 
गमको का वणेन ब्ृ० दे० म उपरुग्ध नहीं है । पस्तु बृ दे के राग- 
वर्णन भ स्फुरित गमक को निर्देश प्रृ० १२९ प्र आया दै । तदुपरान्त राग 
तथा प्रबन्धो के वणन म कहे हए शनिन्दु" एवं मूच्छनाः दोनों गमकप्रकार्‌ 
ही होगे, एसा प्रतीत होता हैः-- 
शिन्दुभिगमकैयुक्ता चन्दिकेति प्रकीर्तिता ॥ ४७९ ॥' 
'पश्च-पाद-समायुक्ता मूरच्छना-गमकान्विता ॥ ४८४ ॥' 
ना० श्चा० मे विन्दुः धातु-ग्रकारो मे वर्णित है-- 
“गुवक्षर कृता त्री बिन्दु सितिभिसं्ितः ॥ २९।६९ ॥' 
रत्नाकरं द्वारा “विन्दु ' एवे " मृच्छंना ? प्राचीन-वीणा-वादन कै प्रकरण मे 
वर्णित हैँ । ( ६।७८,८४ ) मूर्च्छना प्रचलित 'वसीट' गमकं के समान प्रतीत 
होता हेः 
“खरस्थाने दुतं कम्रासारणं मूच्छना मता ॥ ८४ ॥ 
}1. पाश्वदेव द्वारा कथित सत्त गमक नान्यदेधोक्त के अनुसार ही है 
८ १।४७-५५ ) | गमक की रत्नाकयोक्त व्यास्या- खरस्य कम्पो गमकः श्रोत्‌- 
चित्त-सुखावहः' ( ३।८७ ) सवे-विदित है । रत्नाकर ने पन्द्रह गमक बताये 
है) उनम अधिकांडा गमक काठ-मान द्वारा समश्य है । सोमनाथ ने उनीस 
गमक कहे हँ ओर उनकी क्रिया की दैति तथा खरठेलन भीदियादहै, जो 








[ऋ 


‰; १ कथितो र स्वरः 





भरत - भाष्यम्‌ | 

आन्दोलयेत्‌ स्थितं नादं गमकं दोखितं च तत्‌ । 
आहतं हन्ति थः सवान्खरान्शीध पुनः पुनः ॥ २२ ॥ 
स्थाने मन्दरे ततस्तारे खर उद्ीपितस्तु सः । 
उद्रीप्यते च तत्स्थाने त्रिभिन्नं दुष्करं मतम्‌ ॥ २२ ॥ 

३ अथ तृतीय खर-जाति-रस-देवतादि-प्रकरणम्‌ 
रसादछन्दांसि देवाश्च ये चासिन्गीतके स्थिताः । 
खंर-जायंदशक-दार तानिदानीं भचक्ष्महे ॥ २४ ॥ 
मध्य-पञ्चम-मूिषठं कार्य शुह्धारहास्ययोः । 
पदटूजषभःप्रायमपि वीर.रौद्राद्तेषु च ॥ २५ ॥ 
गान्धार-सक्तम-प्रायं करुणेन गमिष्यते । 
तथा धेवत-भूयिष्ठं बीभत्से सभयानके ॥ २६ ॥ 





मह््पू् है । सोमनाथ दारा वणित बहता गमक रनाकरोक्त के समान ही 
दे । सोमनायोक्त गमको का विवेचन आर. श्लीमन्‌ ने विस्तारपूर्वक किया हे । 
सोमनाथ ने कतिपय रगो के आलाप गमकसहित चिवि के बतयेहैँ। 
रनाकर-सोमनाथ द्वारा वर्णित गमक प्रचलित ० गमकोंके समान ही है। 
पाश्वदेव ने की हई गमको की व्याख्या नाविन्यपर्ण हैः 
'सःश्रुति-सखान-सम्भूतां छायां श्रुदन्तराश्रयाम्‌ । 
खरो यद्‌ गमयेद्‌ गीते गमकोऽसौ निरूपितः ॥ १।४७ ॥' 
हि° प्रचलित गमक ठरजा ( = कंप ) मर्क, जमजमा, मीड, छोटा-बडा 
मक खटका तथा घसीट आदि प्रसिद्ध हैँ । 
टी°ः-- (२४३६ ) ;. उपरोक्त वचन के अनुसार षट्जादि खर से 
सादिलिक रसो की अभिव्यक्ति निभ्नप्रकार से होगीः- 
स-रे म--प ग--नि घ 
वीर-रौद्र-अद्भुत  हास्य-शयुगार करुण वीमत्स-भयानकं 








ए: (२५, २६) 8. २९।१२, १३ 





9: १ मूर २-रापा 








पच्मोऽखङ्काराध्यायः । १४१ 


तत्र भूयिष्ठ-राब्दनाथ-सिद्धोऽशक एवाभिमतः । 
यो. यत्राराः स कङितच (?) भूयः भ्रयोगवान्भवति । 
यत्राश-खर-्यक्ति-निरुक्तस्य कचिद्वाहुल्यमुक्तम्‌ । 
तदितर-स्वरवदभिप्रायमतोंऽशा-स्वर-दारेण रसग्यवस्था 
प्रसंगतो विधाय, कचिदपवादं कविदनुवादमाह- 
““षदूजोदीच्यवती चेव षड्जमध्या तथेव च । 
षड्ज-पञ्चम-बाहूल्यात्कार्य युङ्गारहास्ययोः ॥ २७॥ 
षाड्जी तथार्षभी चेव स्व-स्वरांरा-परिहात्‌ । 
वीर-रोद्रा्धते नित्यं प्रयोज्या गानयोक्तृभिः ॥ २८॥ 
इसी अथं का रत्नाकर का शोक सरी वीरेऽद्भुते रदे, धो बीभत्से 
भयानके # इव्यादि दै ८ १।३।५९ ) । जाति-रामो के रस॒ उनके अंश खरो 
के ऊपर अवटवित होते हैः-“सवैजातिषु जानीयादंशखरगतं रसम्‌ '-सुं° 
र० १।७।११२ ॥ अर्थात्‌ ध्यस्यां जातौ यदा योऽद भवति, तस्याम्‌ सरी 


वीरे" दष्यादिनोक्त-प्रकारेण तत्तद्‌ श-खर-गतं रसं विजानीयात्‌ । ज्ञावा तत्तद्रसा- 
भिष्यञ्कैः पगयेदित्यथः ॥ 'षाड्ज्यादि-सवैजातिषु अंश-खर-गतो रसो 


` वेदितन्यः ॥ ( १।७।६२३-क्र० ) 


‰]. मूढ ष० ग्रामिक (या म० ग्रामिक) सप्तक द्वारा न्यास-परितन के कारण 
( श्रुतिपंहितों के मतानुसार मृच्छना'ओं के कारण ) अधिभी), गान्धारीं 
आदि जाति-रूप अन्य थाट उत्पन्न होते थे । उस समय रेसे नये थाके 
खरो के नाम मूढ ष० प्रामिक या८(म० ग्रामिक) ही रहतेथे तथा इन नये 
थाट के रस मूलम्रामिक स्वर के अनुसार माने जति थे, जैसा कि उपयोक्त 
“षड्जोदीच्यवती चैव ० ( २९।११२ का० ) इत्यादि उद्भूत शोको मे भरतमुनि 
ने कहा है; परन्तु वास्तव म नये थाट के स्वरान्तर षड्ज-संचालन के कारण 
परिर्तित हो जति हैँ, इसरिए्‌ मूढ स्वरनाम करे आधार पर उनके रस निधासिति 
करना स्पष्टतः एक असंगति है । उदाहरणाथः- काफी थाट म ऋषभ को वादी 
बनाकर गाने-बजाने से ऋषभ-गत वीर-रौद्र-रस की अनुभूति होगी, किन्तु काफी 
थाट के ऋषभ को षड्ज करने से भेरवी थाट की उत्पत्ति होती है, अतः षडूज- 
भावी "षम! के आधार पर इस भेरवी थाट का रस मूल ऋषम-गत वीर-रोद्रादि 


१४२ भरत - भाष्यम्‌ | 


नेषादीत्यद्धते कायौ निषादांश-परिहात्‌ । 
गान्धारांशोपपतत्या च करुणे षड्जकैशिकी ॥ २९ ॥ 
धैवती धेवतांशसवाद्‌ बीभत्से च भयानके । 
गान्धारी रक्तगान्धारी गान्धारांशोपपत्तितः । 

करुणे तु रसे काय जातिर्गान्धर्थ-बेदिभिः ॥ ३० ॥ 





मान ठेना एक भूल होगी । जातिरूप प्राम-सप्तक-जन्य टो के रस ग्रामिकं 
मूट स्वरनामो से प्राचीन शाखकार निर्धारित करते थे, इसका दूसरा अथं यह 
कः 0१ क षु त ॥ 0१ क न ० 
निकर सक्ता हे, कि ष्रड्ज-संचाटन से निकाठे हए नये थाटो का स्वतत्र 
वयक्तिव उस समय दृद नहीं हआ था, जिससे जन्य थाट को मू प्रामिक 
॥ [न्द ५ ~ भ्‌ म ति 
सप्तक के अज्ञ (विभाग) जेता दी माना जाता होमा | सचाटित षडजन की 
+ (1 # 4 [9 [क्‌ [क्‌ न्दः 
"अशा न्यास" आदिं संज्ञा इसी वस्तुखिति की ओर संकेत करती है । यही कारण 
होगा, कि जिससे ग्रामो का महच भी अल्यधिक साना जाता था । ब्राचीन ग्रीक 
जाति! ( नरागो ) के विषयमे भी विद्वानों की यही धारणा हैः- 
--- 16६ परऽ वष्टु एनाडत्‌ला प्ल ९३६९१९९ 0 176 ताञपलज) 
06९6 {0686 (८त्‌€8, = [+ 18 76{ 8 व;ऽ्7लज) त पा0वत्का + इप्रल्‌1 
88 018४8 [९ कष्ला छपरा द्युता करात्‌ पातात" इतत, 6 प९१्८]ज]- 
पाल (तल पप्र {16867१्६व्‌, शवगााावड{॥ 5] 118 ९119710 €8, {116 
01118] {ल7वलाकपत्‌ ३8 1116 [ल्याक्राला$ प्रा; (काक्र... र. 
80 + {16 [षलकृ]6 त व्लाडनपकातप वलफछप्रसत्‌ तवलफतव्छ] 7 1९ 
(्ट6 जण पवद, = धप, 18 ६ वोजप्रलात) 70 शठ ततता 
1ाष्टाए३, [प ठप 1 50 0" ५3 16 इ९१९1४] 110405 8176 तध10टलाः४ 
36011008 ० 076 (ताता) फ 1016." { 4४. [0. 39) 

. प्राचीनो का पण प्रामिक थाट प्रचलित काफी जैसेही मान सेने प्र 
उस थाट के षड्ज, ऋषम आदि खरो द्वारा उपरोक्त वचन मै कहे दए रस 
निष्पन्न हो सक्ते है, इसके अतिच्क्ि इस थाट से निवङनेवाये प्रल्येक राग 
का एक खर जो वादी ( “अश = प्रमुख ) होगा, उसी के अनुत्तर रस॒ भाव 
भी उत्पन्न होने चाहिए; किन्तु रागजन्य रस केवल एकमात्र वादी स्वर के 
ऊपर ही अवरेब्ित नहीं होता । बुचंद या मृदु आवाज, रागे प्रयुक्त होने- 
वाले ममक, राग के कोम तीत्र तथा वव्यीवज्यं खर्‌, खरसंयोग, विरवत 
आदि लय, स्यकारी, बताने, बोट, स्याट-टुमदै आदि प्रव॑ध-रचना 
इत्यादि के विशिष्ट प्रयोग से राग के निर्धारित रस का प्रकारान्तरं अंशतः हो 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 


पश्चमोऽलङ्कासध्यायः । १४३ 


मध्यमा पञ्चमी चैव नन्दयन्ती तथेव च । 

` मध्य-पञ्चम-वाहुल्यात्का्या शृङ्गारहास्ययोः ॥ ३१॥ 
मध्यमोदीच्यवा चैव गान्धासेदीच्यवा तथा । 
दरे षड्ज-पथमाभ्यां तु वीर-रोद्रे प्रकीर्तिते ॥ ३२ ॥ 











सक्ता हे । करूण-कोगल-प्रकृतिक भेरवी राग खर-चटन के अनुसार करुण, 

व ~ ष्‌ । ~ © २ 
दगार अथवा वीर-हास्यादि विभिन रसो को अस्पाधिक निर्माण करता है, 
तथा उसे अनुभव भी किया जा सकता ह | 

1५. कोम ऋषभ-यैवत एवं तीव्र मध्यम का रसका्थे जाननेके किर 
प्राचीन ग्रन्थों का आघार प्राप्त नींद स्कता। तीव्र गान्धारनिषादों का 
रस-परिणाम भर्त नै खेतत्ररूप्‌ से नहीं कहा ह । इसका कारण सह्‌ हो 
सकता हे, कि भरतसगीत मे अंतर-काकठी खरो का अस्त्व खतत्र नहीं 
था | तथापि-- 

४. काकस्यन्तर्‌ खरो के कारण अंश-गत रस विरेष बलवान्‌ होते है 
इस प्रकार के मरत के मन्तव्य की भोर निग्नोदधृत वचन ईगित करता हैः- 

““सर्वष्वंरोषु रसा नियम-विधानेन सप्रयोक्तव्याः | 
काकस्यन्तर-विहिता बिशेषयुक्तास्तु बलवन्तः | २९।१५ ॥'' 
४६. प्राचीन, ग्रीक, इरानी आदि संमीत मे तथा प्रचलित पाश्चाव्य संगीत 
मे भी राग द्वारा साहिलिक रसो का निर्माण होता है, इस प्रकार की कल्पना 
प्रचङ्ति थी तथा आज मीहे (प्ट, 0. 3, 71; प. 7, 10.185 
नाड. , 1. 187-181 ) 
ण. राग-रस कष्पित है, एसा हेस्महोखधूत्न्‌ आदि का कथन है ~ 
[6 स्णालाल प्राधप्लाः 18 गाल ज इपीरद्कषठ शुष्मा, 
10881 [8३८्व्‌ 11 {16 181 105401८6 ता) 8808 ६ल] 07 वतच्छड 
( . 184 ) अन्य विद्वान्‌ अल्पस्वत्प मतभेद होते हुए भी हेत्मरोव्टज से सहमत है :-- 

11810 फजात्‌ [५6 {जवृवटप € प€ ० 17€ 185 {0110068 
111 115 146 ष्छृपपणोा९....--.-- [४ (९0४८ §6९९य्ा इहा {0 88३6, 
पकप एलणट् ५0 वरदा, पक्षा 16 580लादप्नंता त [तप्८पाल्य 
(68 फा पपञलर्ण [ष्क्रयो पट, वप्‌ सकृल्लसर पाता हक 
{व 6 त0]0163, 1143 21१९१ 1186 {9 & 0०] 7 पउप्रालप्ठ ला00{10081 
८रलाधठाला8 {0 पती पला6 35 आ कठा 10 एवन्नजान्म्‌ फ्छदण््रठत, 
छपा ना [डाल कडडठ्टध्जप काहु अषनपटह [ंध्लो शपात्‌ 
०६ 96 शा्रालृक वइटछपाट्व्‌ ' ( [ङ पापड,, ]. 181 ) । 


नायि १) ~ ~ ^ ् णा ष 1 र 
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भरत - भाष्यम्‌ । 


कामांरवी तथा तथाऽऽन्धी च निषादांश-परियहात्‌ 
वीरा्धते तु कतेव्ये निस्यं गान-षयोक्तभिः ॥ ३३ ॥ 
केरिकी धेवतांराात्तथा गान्धार-पथ्चमी । 
प्रयोक्तव्या बुधः सम्यग्‌ बीभत्से सभयानके ॥ ३४ ॥ 


पाश्चाद्य विद्वानों के यह निष्कर्षे हि० राग-संगीत के लिए यथावत्‌ 
पराय नहीं होगे; इतना ही नही, परन्तु रागो द्वारा सादियिक शरस! निर्माण 
नहींहति है, एेसा कतिपय भारतीय विद्वानोंका भी कथन दै। विशिष्ट 
राग द्वारा विशिष्ट र्स' संप्रूणैतः पैदा नहीं होता होगा, किन्तु 

र. आधुनिक मनेज्ञानिकों ने अनेक प्रयोगे द्वारा सिद्ध कियादहै, कि 
करटाकार के हृदयस्य भाव दही सगीत को निर्माण करते है तथा रसे संगीत 
द्राराश्रोताओंके हृदय्मेवेदही माव पैदा होते है; अर्थात्‌ सैमीत-जन्य रंजन 
अथवा आनंद इसी परिणाम का नाम हैः- 





^ पडा 18 ठड्डलाा्स]़ & [ष्क पुणा ह्लाद, 1४ 18 सुुग्८८११९१ 
छा 10 ~ 80 - धि ५8 14 वकपऽल्ह लाप कत्‌ ८8प 6 @ग]688९्‌ 
का एक 80४१6 ह्लिप्ष्टु 7 कप्रडा९. 00 ध1€ तद्रा भात्‌ पा6 प्व 
ष्पद, फट आध वहुक्ा दोक [6€ाइना8 {7140 एश्ावरला€ा1इप्९ 
१08 आ एठााऽ रक ब९० १6 1९181 ए८1688. ` सगीत के यह माव 
"्दिन्य' माने जति है, किन्तु यथाथमे वे मानवीयहीदहै। हून मावो की 
उच्नीचता के साथ साथ अल्पाधिकता के ऊपर संगीतकार की श्रेणी का 
कम लगाया जाता है | इनके अतिरिक्त अन्य दो विशेष भाव विचारणीय है, 
एक सृजनात्मक भाव ओर दूसरा कटासक अनुभवः-- 


4 © 86, णा (णप्राऽ6 1166 पपरन 0लाल कप षह प्रलाः 
8९6 फाल 18 अजना त 88 ह्ला, 9€ इप्रल), एप ज ४16 
€्णटछञलाा त {इलप्ष्ु. [0 फठतल [लद ८० टल 18 828 
० १०, ६0 लपण८8 इनालरणट - च्टत्रला ग +€ गद्श्चपाश). 1106 
€ द]71ल8०ा1 ५०९8 आता क#द€ एालटद), पा्ठव्‌ 0" ९ण्डा 18५1९ 
एष्य), प्र दनाप€ह 0 पड ठप, 6 ल्वा #0 प्ल्‌ च्पा 
ऽना1868 816 ला. लाल कह (० कपरः 2शृद्न४ह ग ह्ला प 
7भाञा९, (01९ 15 ¶6€ पडल्पत€ ण चइ्लप्€ दला ०९९, > € 
कौलाः 18 ुावह 6 108 ९६], ° वए€ कलवर लुट ' 98 1४ (0€78- 
1९8 [7 भ व्णण]०इ८." संगीत के भावो का यह आविष्कार खर-ताल-रागों 
के दद नियमों के प्रति कलात्मकता से हेतुपुरस्सर विचलित होने पर 








क: १ मदा 


पच्चमोऽर्ङ्काराध्यांयः । १४५ 


एकेव षड्जमध्या विज्ञेया सवै-संश्रया जातिः । 


अस्यास्संशाः स्वँ खरास्तु विहिता भ्रयोग-विधो ॥ ३५॥ 








ही निमीण होता हैः ^ &8 9 प्वरफला+४ न्डाप्नना फटे ष्क 
उफ {1144 ११6 कणाञ्ठ लपुणट्डडा0ा) त ह्लाद प पाप्डा९ दनाडा8#8 
11 €8दप्ठ वट्शव्ला ठ धट एट्टुपाद्म ~ पिल [पाह धना 
णण कटा, छटा वृङ्ाक्ा68, 016 0ाजा1त6 प्रा€, हवि पीदा) 
९९, ,.-*.... {© हमरो द्वापर ६६ नो€ राजाला फा 08 
षाद्या 16 ऋल्पप्ोक्त्छय वा (कपल नापा, क 800४6 प पा 
प्रा ; 8 का10प्16ा" 7) 54683 श्तु €] ° (€इ€ 17 वणा+088 [08 
० ऽप] 01 11167द16[0168. [11 16 दा1ऽला)116 ग ऽ्रट्‌1 ८19 
00 {का ० पल्ष 168 6 एतद, प्ल नामा, 6 
कात पा गा पाा510. 7 ( [3कापऽ,, [. 9-10 ). 

राग-भाववरात्‌ खरस्थानों का सुक्ष्म उतार-चदाव को ही संमीतकार 
श्रुति! नाप से पहचनते हँ । देसी श्रुतयो का निमोण केवल 
संवादी गणितागत वच्सेंद्भरा नहीदह्योतादहै, न उनकीसंख्या मीर२ दी 
हो सकती है । तापय, संगीत की निर्मिति, खरूप तथा रसाखाद्‌ मे "भावः? ही 
कारण होतेह । इसी अयम राम का अथ फोकस स्टून्वेज ने (नज्पाः ओर्‌ 
71004 किया है । यद्यपि “राग ' शन्द्‌ का अथ 'रञ्चकं खर-सम॒दायः इस 
प्रकार मूलतः माना गया है, तथापि राग का आविष्कार अ-कलालक हो, तो 
वह अजक भी हो जाता है; जैसा कद्िनाय ने स्पष्ट किया है ~ “ राग-शन्दस्य 
केवलृ-रूट्त्वं तु येन केनचिद्‌ रगिण यः कश्चन न रज्यते तं प्रति तस्य 
अरञ्जकलात्‌ ! अयं रागो मद्यं न रोचते › इति तद्वाक्यप्रयोगे द्रष्टव्यम्‌ {२।१ )" 
सारांस जिस शाखोक्त संगीत द्वारा ल्मेकरंजन नहीं होता है तथा जो मावपूव 
नह्य है, एसे संगीत को संगीत-विया कना उचित होगा, संगीत कला नहं | 
संगीतकार बनने के टिए आत्म-निवेदन का माध्यम एकमात्र संगीत होना 
अनिवार्यं है; तदपरन्त शाक्ल-ज्ञान, अभ्यास ( °प्ाज'), अनुभव, एवं 
कटपनाराक्ति की आवश्यकता होती है । सागीतिक बुद्धि-४०७१८६] 7१या;- 
शान्ठ-णित) विज्ञान आदि के समान ही होती है; परन्तु संगीत-कृति यदि 
केवल बुद्धिजन्य ह्ये, तो उसे कठा न कहते हए संगीत कारीगरी कहना अधिकं 
उचित होगा| संगीत मे कल्पना थ्व के स्थान पर्‌ यदि बुद्धि-पक्ष 
अधिक विकसित हुआ है, तो बह संगीत र्वा तथा कत्रिम होकर परिणाम-कारकी 


£: (२५-३५) ४, २९ । ११३ 
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१४६ 


भरत - भाष्यम्‌ | 


षट्जषभ-गान्धारास्तथा मध्यम-पेवतौ । 
पथमश्च निषादश्च यत्रांरास्स्वेव संभ्रिताः ॥ ३६ ॥ 


"(जातिषु छन्दसां योजना, यथा--) 

गायत्यादि जगलयन्तं तत्र छन्दः क्रमाद्भवेत्‌ । 
एतत्तु वेद्‌-पिषयमन्यद्‌ गान्धवै-गोचरम्‌ ॥ ३७ ॥ 

न (^ (क र (~ य. 
हीने गीत -द्रिहीनानि, मध्ये मध्यानि, चोत्तमे । 
उत्तमाम प्रयोज्यानि छन्दसीति मुनेमतम्‌ ॥ ३८॥ 
(~ _ (~ -&, ५.५. _ €. (~ ^ 
विरम्बित-लगेश्चात्र तुच-पर्यन्त-निर्मिते । 
गीते युरवक्षरं छन्दः प्रतिष्ठान प्रदास्यते ॥ ३९ ॥ 
ओडवादीनि गीतानि पूर्वाण्यन्यानि यानि च । 
ठघु-प्ायाक्षरेः सम्यम्‌ निर्मिते च दतैरगेः ॥ ४० ॥ 
गुर-खुष्वक्षरप्रायो मध्यमेऽप्य... साच्च । 
गायत्यादीनि सर्वाणि तत्र छन्दांसि योजयेत्‌ ॥ ४१॥ 
अपेक्षित-रसपिक्षं.. ..यदि... स्यव्युदीरिताः 
धवास्तत्र.. ..छन्दा!स सद्‌ा नद तामिष्यतं €) ॥ ४२॥ 








- ---------------~---- -------------- 


प्रतीत नहीं होता है | देसी गापकी को आजकराट 'वुद्धि-प्रधानः गायकी नाम 
देकर उक श्रेष्ठता सिद्ध करने के दिष्‌ तार्किक प्रयत ह्ये रद है । इसी प्रकार के 
"तेयारी-युक्त किन्तु रसहीन गायन को तज्ज्ञ लोग रिथाज का गाना अथवा 
ˆ करतः ( षण्ठ] दुकपपावव४८्ठ ) नाम्‌ दते ह | ख-वुद्धि-कोशल-रहित केवर 
पायी इई रिक्षा का यथातथा प्रद्दन 'ताटीम' का गाना वहा जाता है | 
दूसरे की नकट कर के गानेवटि गायको कौ र्नाकर्‌ ने ‹ अनुकार ' नाम दिया 
है | कवक ताल ओर खयकरारीका अंग प्रदशित करत रहने पर °तवछे का 
गाना ' कहते हैँ | रनाक ने गाथक के पच प्रकार बताये है, जो ठछममग 


एमे ही हैः- 





0: 4-नि २-ने इे-ति श्ये- ५ स्तु- ६ हैरैग्धै 


पश्च मोऽलङ्काराध्यायः | १४७ 


शिक्षाकारोऽनुकारश्च रसिको रञ्जकस्तथा । 
भावुकश्वति गीतज्ञः पञ्चधा गायनं जगुः ॥ ३।२० | 
इनके लक्षण पाश्वदेवने भी दिये है (८।५२-७२्‌ ) | तात्पयं रसिक 
“रजकः ओर "भावुकः एसे कलाकारों के तीन दी भद हैँ । संमीत-रिक्षको की 
संज्ञा शिक्ाकार' हे, जिनको ग्रचलिति म॑ तादिमीयेः कहते है । रत्नाकर ने 
रसहीन गायकं को प्विरस' तथा कनघुरे गायकः को परिकरः कहा षै | 





राग-चित्रण की अपार क्षमता जिस कंठ भ विनाभ्यासर अर्थात्‌ निसर्मत 
रहती हे, उसे रनाकर ने शारीरः संज्ञा दी हैः 
रागाभिव्यक्ति-दाक्तमनम्यासेऽपि यदू ध्वनेः | 
तच्छारीरमिति प्रोक्तं शरीरेण सहोद्धवात्‌ ॥ २।८२ ॥' 
शारीरः को प्रचारे श्ुरीटे श्द्‌ से परहचानते है । शारीर गुण कै 
रक्षण की स्पष्टता पर्चदेवनेकी है ८ १।१६- १९) | 
संगीत के कतिपय सैदर्य-तचयौ का विष्ठेषणपूर्णं वर्णन रः्नाकर्‌ तथा 
पाश्चदेव ने खाय प्रकरण चै विया | उदाहरणा; 
( १) दालो सुक्तापएल्खेत्र चलनं दुण्ठनात्मकम्‌ ॥ ३ । ११३ ॥ 
नमनं वतिकोमटं छवनी 
यत्तु कम्पनमारार्हिण्यवरद्दिणि वा मवेत्‌ | ११४॥ 
वहनी साऽ संचारिण्यपि वरा यिर्‌-कम्पनम्‌ |] 
यस्यामन्त्िञ्चन्तीव खराः खुत्तेति सा मता | ११७ | 
सोत्पुदटवयुदिता यस्यं निर्यान्तीयोपररि खराः ॥ ११८ ॥ 
रागमग्रा वाच-रब्दा येषु ते वाच्द्चब्दनाः ॥ ११९ ॥ 
श्रुतिन्यूनाधिकल्वेन या खरान्तर्ँश्रया ॥ १२१ ॥ 
खरान्तरस्य रागे स्यात्‌ खरकाङ्करसौ मता । 
या रागस्य निजच्छाया रामक्राकु ततां विदुः ॥ १२२५ 
रागस्यातिशयाघानं प्रयत्नाद्‌ भजन्‌ मतम्‌ ॥ १२८ ॥ 
सविलासास्ति मतस्य मत्त-मातंगवद्‌ गतिः ॥ १२९ ॥ 
तचुक्तास्त॒ गतेः स्यायाः, ज्लिग्धो माधुर्थमांसरः । 
बहलो येषु नादः स्यात्ते नादस्य प्रकीर्विताः ॥ १३० ॥ 
युक्ताः कोम्या कान्या छवः सयाया निरूपिताः ॥ १३१ ॥ 
प्तेरत्कषतो रक्तेरुक्ताः स्थाया मनीषिभिः | 
दुतस्यान्वथ-नामानो भूतस्य भरणाद्‌ ष्वनेः | १३२ ॥ 





१४८ 


भरत - भाष्यम्‌ । 





रागान्तरस्यावयवो रणेऽश्चः स च सप्तधा ॥ १३२ ॥ 
निकृतेः करणायाश्च सखायास्वन्व्-नामकाः ॥ १४३ ॥ 
वहन्त इव कम्पन्ते घरा येषु बृहुस्य ते । 
अक्षराडम्बरो येषु मुस्यासते स्युस्तदन्विता ॥ १५२ ॥ 
वेगेन प्रेरितैरूष्वं खरैरुष्टासितो मतः। 
यत्र गङ्गातद्धनिति खराः स स्यात्तरङ्खितः ॥ १५२ ॥ 
परितोऽधमते करम्भ जटं डोलायते यया ।...-रुम्बितः ॥ १५४ ॥ 

स्थायों का विवेचन पाश्वदेव ने भी अच्छा किया है, जिसमें कतिपय मरादी 
दाब्दं का उपयोग किया गया है :- 
‹ ठायं यद्‌ वेधक्षलवेन त्रियते तद्विचक्षणेः ॥ २। ६६ ॥ 
चित्ताचे-ठायमुदितं प्रोतधित्तानुवनात्‌ । 
करुणाराग-योगेन चिन्ता-दीनतयाञथवा ॥ ६५ ॥ 
करुणा-काकु-संयुक्तां खयं चत्करुणाभिषम्‌ ॥ ६८ ॥ 
भवेद्‌ यत्र सुनादोऽन्ते तार-स्थान-गत-घ्वनैः ॥ ७१ ॥ 
सादाचे- ठाय इत्युक्तः स तु गीत-विचक्षणेः ॥ ७२ ॥ 

इनमे ° चित्त) ‹करुणा! एवं (साद्‌ ! के ठाय अर्थात्‌ खाय कहे है| 
^सादाचे ठाय'को ही प्रचल्तिम पुकार की तानं कहते है| रनाकर्‌ ने 
मधुर सुरीठे आवाज को असाधारण ‹ शारीर ` -- गुण कहा हैः - 
° उब्द-रारीर-गुणतः सुकरः सुखयोऽशरवा ॥ १५७२ ॥ 
यः कस्यचिन्न सर्वेषं सोऽप्ताघारण उच्यते ॥ १७४ ॥ 
सिंहमभूपाट द्वारा स्पष्टीकरण इस प्रकार हैः - 

^ यस्तु कस्यचिदेव पुरुषस्य रन्द्-गुणेन शारीरगुणेन वा सुकरः, सुखेन करु 
दक्यः स एुखरः; अपखरहीनो वा; न तु सवषां पुरुषाणां, सोऽपाधारण; । 
इसमे कह सकते है, किं सुरीठे आवाजवाे गायक सभी युग मे अपवाद-रूप 
हीदोतेदै। 

राग के प्रमुख खर-समुदाय को ही (स्थाय ' कहते हँ ¦ गमक, खरो के गुण 
जर टगाव, तानं तथा बोटताने, श्रुति-रूप खर एवं राग-मिश्रण आदि सभी 
गायकी.क्रियाओं का समत्र स्थाय के अन्तगतं होता है | संगीत के सौद 
गुणां की समाटोचना करने के चिएु खाय-वििचन अव्यत उपयुक्त है । इस 
महच्च के विषय की ओर विद्वानों का ध्यान आकृष्ट करने के टिए्‌ हमने यह 
विस्तार किया दै | 








पञ्चमोऽल््कासध्यायः । १४१९ 
ठे अथ चतुथं राग-देवता-कालादि-पकरणम्‌ 
देवतास्तत्र रागाणां गीते तूत्संगतः स्मृताः । 
कदयपादयेः कचित्‌काश्िन्नाभ्नेव परिकीर्तिताः ॥ ४३ ॥ 
षड्जग्रामः सुरस्यष्टो, मध्यमे चेव माधवः । 
यामे गान्धारपूवै तु देवतं पावेतीपतिः ॥ ४४ ॥ 
इति सामान्यतः प्रोक्तं, विरोषाद धु नोच्यते । 
टक्रागे स्मरतो रुद्रौ, भिन्नषडजे परजापतिः ॥ ४५ ॥ 
ककुभे धर्मराजस्तु, हिन्दोटे मकरध्वजः । 
पञ्चमे पञ्चबाणस्तु, पिष्णुमालृवकेरिके ॥ ४६ ॥ 
पट्ूजयामाभिधे रागे देवता स्याद्‌ बृहस्पतिः । 
धुवस्तु मध्यम्ामे, भागेवः दधषाडवे ॥ ४५७ ॥ 
दानेश्चरः पथमे च, सूरः साधारिते स्मरतः । 
मध्यमे कैशिके सोमो, लोहितः षड्ूज-कैशिके ॥४८॥ 
राह देवता प्रोक्ता रागे गान्धारपञ्चमे । 
देवता केतुरेकस्तु स्ष्रता मारवपञमे ॥ ४९ ॥ 
अनुक्त-देवतानां तु रागाणां देवतं शिवः ॥ ५०॥ 
यदाह्‌ मतगः -- 
“° सर्वे रागा महादेवे सम्यक्‌ सन्तोषकारकाः ” ॥ ५१॥ 
हेमन्त-गीष्म-वर्पासु कारेषु गण-रासिभिः । 
पिड्ज-मध्यम-गान्धार-यामा गेया यथाक्रमम्‌ ॥ ५२ ॥ 
हेमन्ते भिन्नषडूजाख्यः शिशिरे चेव कैरिकः। 
वसन्ते चैव हिन्दोलः, प्रेडखः कण्टे 0) विगीयते ॥५३॥ 
पञ्चमो मीयत यीष्मे मध्यममाम-नामकः, । 
अश्रागमे षड्जयामष्टकरागश्च गीयते ॥ ५९ ॥ 





1: + गान्धारा र२-वेष्टो ३-मल्टिय ्-स्व- “+ल सवै ७-इः <खङ्ग 





१५० 


भरत - भाष्यम्‌ । 


क्म: यभमिच्छट्िरगेयस्तु श्च॑रदागमे । 
परवाह चेव मधभ्याहे चापराहे यथाक्रमम्‌ ॥ 


` , - भ्रामत्रितयमेतत्तु गेयं भ्रेयोऽभिवाज्छता ॥ ५५ ॥ 


युद्धा भिन्ना च या गीतिरायामे प्रथमे मता | 
ट (~ - 
` मध्यप्रहरःयुग्मे च गोदी गीतिः प्रशस्यते ॥ ५६ ॥ 
*(अथ रागाणां रसेषु विनियोगो, यथा-- ) 


` - हिन्दोलो माखवाख्यश्च शृङ्गाररसमाभ्नितो । 


पचचमष्टकरागस्तु वीर-रोद्रे यथाक्रमम्‌ ॥ ५७ ॥ 
कारुण्ये ककुभश्रेव, हास्ये माटवकेशिकः । 

ककुभो भयानके कार्यः पटजो वीभत्स-शान्तयोः ॥५८॥ 
एते रसाभ्चिता रागा योज्याः सर्वत्र गीतके । 
पकरणाथवशाद्वाऽपि, रागः पात्रानुरागतः ॥ ५९ ॥ 

५ अथ पञ्चमं पाण्य-काङु-पकरमम्‌ 

यज्ञ-पाव्येषु काकुः स्या्तस्मात्‌ स च धवा गतः । 
समिनि च टयाः प्रोक्ता इति सामान्य-लक्षणम्‌ ॥६०॥ 


उ भ ४ भ १.९ 
~ उचः पाव्यश्रचां प्राहुरुचेः सौ्नस्तु योजयेत्‌ । 


"~~~~----~~~______~~__--------------- 


उपाङ्धं ( १) यजुषां च स्तुतो पाव्य-विनिश्चयः ॥६१॥ 
भ [र ष्‌ © 
ररेव्यप्य ( ? )कमीणि सास्रे चम्पूष (१ ) कर्मणि । 
अन्रोदात्तः खरः कार्योऽनुदात्तो जपकर्मणि ॥ ६२ ॥ 





` दी° ---(६०। १०८) वक्ता के मनोमत मावो जे अनुरूप वाक्यों 
के खरो का चटन मन्द्र-तारादि सानो होता है, खरो के उच्चार भी मृदु, 
कठोर, केपित आदि होते है । इस प्रकार कै भावाभिव्यञ्जक वाक्योचार्‌ को 








(काकु संजञादी गयी दै । 'काकुर््वनेविकारः' (- कृ ३। १०४ 


१२७.)। र्नाकर ने खरकाकु, शगकाकु, यद्रकाकु आदि कही है | 





 ः १ दिरपुंगमे र षाडव -इक्ः श्ये ५ काः 8 यास॒च ७ श्ुवागतः 


£ समानिवर्या ९ भूतां १० मामस्तु 


| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 





पश्चमोऽलङ्काराध्यायः । ९१५१ 


पाव्य-युणानिदानीं वक्ष्यामः । त॑यथा-- 
सप्तसखराः, चीणि स्थानानि, *( चारो वर्णाः), द्विविधा 
काकुः, षडलर्काराः, षडङ्गानि, इति ॥ ६३ ॥ 
त्रीणि स्थानानि तुरः, कण्टः, शिर इति । 
प्रातःसवनमुरसा, कंण्टयं साध्यंदिनं मतम्‌ ॥ 
ततीय शिरसा योज्यं; त्रिविधं सवनं मतम्‌ ॥ ६४ ॥ 
शारीयोमथ वीणायां त्रिभ्यः स्थानेभ्य एव तु । 
उरसः शिरसः कण्ठास्खर-काक्कुः प्रवतते ॥ ६५ ॥ 
आभाषणं तु दूरस्थे शिरसा संप्रयोजयेत्‌ । 
नातिदूरे च कण्ठे च ह्युरसा चेव पाश्च॑तः ॥ ६६ ॥ 
उरसोदाहतं वाक्यं शिरसोदीपयेद्‌ बुधः । 
कण्ठेन रामनं कायंमथृयोगेषु स्वेदा ॥ ६७ ॥ 
 उदात्तश्चानुदात्तश्च खरितः कम्पितस्तथा । 
वणाश्चतार एव स्युः पाव्यथोगे च सर्षदा ॥ ६८ ॥ 
तत्र हास्य-शृङ्गारयोः खरितोदात्तेवीर-रोद्राद्धतेषूदात्त- 
कम्पितैः करण-वीमस्स-भयानकेष्वनुद्‌तत्त-खरितकम्पि- 
तेवर्णैः "( पाच्वमुपपादयेद्विति )। द्विविधा काङ्कः; 
साकाह्ना, निराकाट्क्षा च ॥ ६९ ॥ 








;}. मन्द्र-तारादि वक्योद्चाये > अतिस्ति दब्दोचायैे के खरे मै 
भरानुकूक चट-उतार्‌ भी करने ५ आता हे, यह्‌ चट-उतार खर्‌-मीलन 
( ल्पा ज पमल) के रूपमे अथात्‌ मीडके रूपमे किया जाताहै। 
हमारे संगीत म प्रयुक्त होनवे सभी गमक इस प्रस्तुत राब्दोक्चार-जन्य 
खर-मीटन वेः परिणाम-र्य है | 





2: (६३) ४, १७।९८९; (२५, २६) 5. ९। १२६, १३ 





क: १यस्य रतथा ३ षडानि भस्यक्त ५सापमामिय ६ घ 


५२ 


भर्त - भाष्यम्‌ ) 
अनियुक्ताथकं वाक्यं साकाष्मिति संज्ञितम्‌ ॥ 
नियुक्तं यद्धवेद्वाक्यं निराकाङ्क्षं तदुच्यते ॥ ७० ॥ 
( अत्र साकाङ्क्षं मन्द्रादि-तारान्तम्‌ ) । अनियुक्ता- 
थमनिर्यातित-वर्णाटङ्कारं कण्टोरःस्थान-गतम्‌ । 


` निराकाङ्क्तं नाम नियुक्तार्थं नियातित-वणौलङ्कारं 


शिरःस्थान-मतं मन्द्रादिना गतमिति ॥ ७१ ॥ 
०( अथ षडलङ कारा; । ) 

उचो दीत्तश्च मन्द्रश्च नीचो दुत-विरम्बितो । 
पाल्यस्येते द्यरङ्ारा रक्षणं च निबोधत ) ॥ ७२ ॥ 
उचो नाम रिरःस्थान........-. । 
नीचो नाम उरःस्थान-गतो मन्द्रतरः खभावाभाषण- 
व्याधित-पथिश्रान्त-्स्त-पतित-मूच्छितादिषु ॥ ७३ ॥ 
हुखो नाम कण्ट-गत-खरित-खुजित-मन्मथ-भय-शीत- 
जवरार्त-स्तायधिक-कार्य-वेदनादिषु । विरम्बितो नाम 
कण्ट-स्थान-गतो मन्द्रः राद्घार-षितकं-विचारमषा- 
सूषिताव्यक्ताथ-पवाद्‌-लजा-चिन्ता-विस्ित-तजनदोषा 
नुकीर्तन-दीघ-रोग-निपीडनादिषु ॥ ७४ ॥ 

अचानुर्वदयां छोका भवन्ति- 
उत्तरोत्तर-सञ्जल्पे परुषाक्षेपणे तथा । 
तीक्षण-रक्षाभिनयन आवेगे कन्दिते तथा ॥ ५७५ ॥ 








६. दाक्षिणात्य संगीत मँ “दादु ' आदि सात गमकं प्रचखित दै, जिनका 
` उच्चार भी हिन्दुस्तानी गमकं से मिनन दै | राग-चित्रण तथा गमकं के उच्चार 
इनकी भिनता के कारण दाक्षिणाल संमीत की भिनता प्रतीत होती दै। 
 राग-संमीत का रस-परिणाम विरनित आलाप एवं गमको के प्रचुर प्रयोग के 


ऊप्र निभर है | तानबाजी के गायन मे गमको के प्रयोग के 
बहूत कम रहता है । 


रिए अवक 





। 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
व व 


पश्चमोऽखङ्सभ्यायः । १५३ 


परोक्षावाहने चैव तजने चासने तथा । 
दृरस्थाभाषणे चेव तथा निरभैस्संनेषु च ॥ ७६ ॥ 
भवेष्वेतेषु हि निदं नाना-रस-समाश्रया । 
उच्चा दीप्ता ठता चैव काकुः कायो प्रयोक्तुभिः ॥७७॥ 
व्याधिते च उवराते च क्षोभे च क्षुत्पिपासिते । | 
विषमस्थे वितके च गाढठ-राख-क्चते तथा ॥ ७८ ॥ 
गूंढारथ-वचने चेव चिन्तायां, तपत्ति स्थिते । 

मन्द्रा दीस च कतव्या काकुनाव्य-प्रयोक्ताभः ॥ ५९॥ 
महि च म॑दने चेव भयार्ते, शीत-विषठुते । 

मन्द्रा हता च कर्तव्या काङनास्व-प्रयोक्तृभिः ॥ ८० ॥ 
षानष्टानुसरण इष्टानिष्ठ-श्ुतो तथा । 

इष्टाधारुयापने चैव चिन्ता-यस्ते तथेव च ॥ ८१॥ 
उन्मादेऽसूयने चेव ह्युपाटम्भे तथेव च । 

अव्यक्ता प्रवादे च तथायोगे तथेव च ॥ <२॥ 
उत्तरोत्तर-सन्चस्पे, कार्यातिशय-संयुते । 
पिस्तेषूपपादययते ॥ <३ ॥ 

.. क्रोधे, दुःख-शोके तथेव च । 
विस्मयामर्षयोश्चेव हर्वेप्वपरिादिते ॥ 

विखम्बिता च दीप्ता च काकुमन्द्रा तु वे भवेत्‌ ॥ ८९ ॥ 
यानि सोभ्यार्थ-युक्तानि सुख-भाव-करृतानि च । 

मन्द्रा विरम्विता चैव तन्न काक्ुविंधीयते ॥ ८५ ॥ 
यानि स्युस्तीक्ष्ण-रुक्षाणि दी्ष-मन्द्-कृतेष्वपि । 

एषं नानाश्रयोपेतं पाल्यं योज्यं मनीषिभिः ॥ ८६ ॥ 





र; ( ६५-८३ ) ए. १७।१०१-११३ 





ए: १ गुर्वाद्य- २ विस्थिता ३ नध ४ भाट्ठ ५ मन्मय ६ तनिष्ठा ७ मुल 
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१५४ भरत - भाष्यम्‌ 


°( अथ काक्रूनां रसेषु विनियोगो, यथा-) 
हास्य-श्ङगार-करुणेष्विष्टा काकुर्विरुम्बिता । 
वीर.रोद्राह्वतेषूञ्चा दीक्षा चापि प्रशस्यते ॥ ८७ ॥ 
भयानके सवीभत्से दता नीचा च कीर्तिता । 
एवं भाव-रसोपेता काङ्कः कायौ प्रयोक्तृभिः ॥ ८८ ॥ 
अशनि 

विच्छेदोऽषणं षिसर्मोऽनुबन्धो दीपनं प्ररामनमिति 
पडड्ानि ॥ ८९ ॥ तन्न विच्छेदो नाम षिरामकरतः । 
अपणं नाम रीटायमान-मधुर-वर्णेन खरेण पूरय- 
दिव रसं यस्पल्यते ॥ ९०॥ विक्मौ नाम वाक्यापन्यासः । 
अनुवन्यो नाम पदान्तरेषु विच्छेदोऽनुश्चासनं वा । 
दीपनं नाम च्रिस्थान-शमि वर्धमानसरं च ॥ ९१॥ 
प्रहामनं नाम उार-मतानां छंराणामविखरेणावतरण- 
मिति । एषां रस-गत-प्रसोयः ॥ ९२ ॥ 
तत्र हास्य-शुद्घारयोरपण-चिच्छेद-दीपन-प्रशमन-युक्तं 
(पाल्यं कायम्‌) ¦ कीर-रोद्राद्धतेषु विच्छेद्‌-दीपनापंणा- 
नुबन्ध-वबहुखं पाव्यं प्रथोञ्यम्‌ ॥ ९२ ॥ 
वीभस्स-मयानकयो वसभ-पिच्छद्‌ापण-प्रायमि ति । 
सर्वेषां चेषेतेषां भन्द्र-तारस्य उयवस्थया चिस्थान-गत 
प्रयोगः । मन्द्र-तारे-गच्छेताराद्रा मन्द्रमिति ॥ ९४॥ 
एषां च दत-मध्य-विलम्विताखयौी सयास्तेपूपषायाः । 
तदयथा -- 
हास्य-शृङ्भारयोर्मघ्य-छयः } कर्मे विरुम्बितः । 

` वीर्-रोद्राद्धुत-वीभत्स-भयानकेषु इत इति ॥ ९५ ॥ 


रि: (८४-<८ ) 2. १५१० १-१०८ 


तै: १ व्रणेन २ खराणदेषिरेण~- ३ नं 
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प्रमो ऽलङ्ारध्यायः । १५५ 


अथ विराभः-- 


 अथ-समासो कात्यवशान्न छन्दोवश्नात्‌ । तस्माद्‌ 


ररयन्ते हि एक-ष्वि-चि-चतुरक्षय विरामाः ॥ ९६ ॥ 


अथा- 
किं, गच्छ, मा विद्य, सुदुजंन, वारितोऽसि । 


कायं सया न मम, सर्व-जनोपभुक्तः ॥ ९२७ ॥ 
` सूचासुवां शरगते (१ ) तथोपचारे । 


खल्पाक्षसणि हि पदानि भवन्ति काव्ये ॥ २८ ॥ 
एवं विरामे प्रयतनोऽनुष्टेयः, यस्माद्‌ तिरामो पू 
निदर्शकः । तथा हि-- 


विरामेषु प्रयत्नस्तु नियं काथः प्रयोक्तमिः । 


 कस्ादमिनयो द्यसिन्न्थापेक्षी यतः स्मरतः ॥ ९९ ॥ 


ये विरामाः स्पृता वृत्ते तेष्व र्कार इष्यते । 
समेऽ्थे, ब्ीडिते च, व्यथिते............ ॥ १०० ॥ 
पिरम्विते षिरामे च युरोय्र भरो भवेत्‌ । 
भाषाणामथयोगेन षिरतो विरमेद्‌ युधः ॥ १०१ ॥ 
एक-दवि-तरि-चतुः-पञच-पटू-कठं वा षिलम्बनम्‌ । 

षप्णां कलानां परतो षिलम्बो न विधीयते ॥ १०२ ॥ 
अथवा कारणोपेतं प्रयोगं कायमेव च । 

समीक्ष्य वृत्ते कतञ्या विरामा रस-भावतः ॥ १०३ ॥ 
ये विरामाः स्म्रता वृत्त-काव्ये `( पाद- )-समुद्धवाः 
वक्रस्यापि क्रमं प्राज्ञैः कायास्तेऽथ-रसाश्रयाः ॥ १०४ ॥ 


१५६ 


भरत - माष्यम्‌ । 


नापदाब्दं पठेत्तञज्ञो भिन्नवृत्तेऽपि चेव हि । 
विश्रमेत्तु विरामेषु, दैन्ये काकुं न दीपयेत्‌ ॥ १०५ ॥ 
व्यपेतं कान्यदोषेस्तु रक्षणं च युणाचितम्‌ । 
खरालङ्कार्संयुक्तं पटे्पाव्यं यथाविधि ॥ १०६ ॥ 
अलङ्ार-विरामाश्च ये पाव्ये संस्करते स्मरताः 
त पव स्वे कतेग्याः खीणां पाव्ये तु संस्कृते ॥ १०७॥ 
पवमेतस्खरकरतं करखा-कार-टयान्वितम्‌ । 
दश-रूप-विधाने तु पाच्यं योज्यं प्रयोक्त॒भिः ॥ १०८ ॥ 
२ अथ षष्ठ गीतिप्रकरणम्‌ 
.. षड्ज-मध्य-वणां (?) स्तते प्रकीर्तिताः । 
अन्न वण-दाब्देन मीतिरभिधीयते । नाक्षर-विरोषाः । 
नापि षडजादि-सप्त-खराः ॥ १०९ ॥ पद्‌-गनेऽनिय- 
मादेव सखेच्छ्या प्रयुज्यन्ते; षड्जादि-खरान्‌........ 
तानामप्यविरोषेण वावरोहादिधमाणां पल्येव स्वोप- 
लम्भात्‌ । अतो वणे एव गीतिरवस्थितम्‌ । साऽपि 
चतुविंधा ॥ ११० ॥ 
तथा चाह भरतः, 
^° प्रथमा मागधी ज्ञेया, द्वितीया चार्धमागधी । 
संभाविता त॒तीया च चतुर्थी प्रथुा स्मृता ” इति ॥१११॥ 
्चि-निवृत्ता प्रगीता या गीतिः सा मागधी स्भ्रता। 
पतद्टक्षणसम्बन्धादर्धतश्चाधमागधी ॥ ११२ ॥ 
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कः 


पच्वमोऽलङ्काराध्यायः । १५७ 
संभाविता तथा गीतिुवेक्षर-समन्विता । 
एथुलाख्या तथा निलयं टष्वक्षर-समन्विता ॥ ११३ ॥ 
अनेन सागध्यधेमागध्यौ, संभाविता, पथुला च 


कमेण षिवातंताः । दाक्षण-क्रमेण चच्न-व्रात्तद्‌क्षण-मागषु 
प्रयोक्तव्या, इति दशयति; तथा च अन्येरपि खीकृत- 
मेतत्‌ ॥ ११९ ॥ 

यथाच-- 


^° द्वियुरुदिनिवृत्ता च चिच व्रत्तिस्त॒ मागधी । 
लघु-ुताद्ता चेव तदधं चाधमागधी ॥ ११५ ॥ 
संभाविता य॒स््ैततो प्रथुखा दक्षिणे रघुः” इति ॥११६॥ 
आसां चतखणामेव रष्वादि-परिकिसिपताः । 

मेदाः प्रयेकमन्येऽपि ददयन्ते पञ्चधा यथा ॥ ११७ ॥ 
गीतिः पञ्च-विधातु ता निगदिता शुद्धा च भिन्नाभिधा। 
गोडी स्यादथ वेसरा निगदिता साधारणाख्या तथा॥११८ 
शुद्धा स्याटैजुभिः खरैः सुखितेः श्छक्ष्णेस्तुं वक्र 


सखरे्भिन्ना, गोडभवा ( सम-मृदुस्रे- )-्गीतिदते- 
वेरा ॥ ११९ ॥ 
एतासामेव गीतीनां टक्चणेरुपरक्षिता । 


वक 9 


साधारणाभिधाना च तज्जर्गीतिरिहेष्यते ॥ १२० ॥ 
७ अथ सघ्मं वाद्यादि-खर-प्रकरणम्‌ 

अत्रेव स्वराणां साधारण्य-ध्म-प्रास्तावप्रा्ताव- 

न्येऽपि चैतेषां धमा उच्यन्ते । यथोक्तम्‌- 
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२ ट्षादि दक्षुभिः भ्खच ५ स्वरेगीति हतेर्वेषगा 





१५८ मरत - भाष्यम्‌ । 


चतुत्रिघखमेतेषां विज्ञेयं गान-योक्तमिः | 

वाद चैवाथ संवादी दनुवादी बिवौदिनः” इति ॥१२१ 
पत्र या यदाशलेनाश्मिमतोऽपवाद-विषयमुत्छ्यं महां 
शापन्यासषु भायः नियतावस्पिर्तस्वेन प्रयोगे बाहुल्येन 
परयुक्ता ( भवति, स वादी, इप्युच्यते ) ॥ १२२ ॥ 


श्ात.मण्डरे च नक-त्रयोदशान्तरो परस्परं संवादना- 
विति । तथेव द्िश्चलन्तरा 


पाडवीडविता अल्पलादिकरा श्चिवादिन इति ॥१२२॥ 
राधा वाद्-सवादि-विवादिर्नः, सचङितोद्नारणातुल्य- 
धरामणाऽनुवादिन इति ॥ १२४ ॥ 

यथधा- 
समरो नि ^ सयौ रिपो गरी म “ सैं । 
घनी रिगो विवरादिनौ; चतुर्दश्ानुवादिनः ॥ १२५ ॥ 

यथा-- 

स्मो मनी सनी सधौ शिपि स्मि 
रिनी गधौ गपो गमौ 2: पनी खरो ॥ १२६ ॥ 

तथा च भरतः, 


“तत्र यो यत्राश्चः सं त्र वादी} ययोश्च नव-जयो 
द्शक परस्परतः श्रुखन्तरं तावन्योन्य-संवादिनो; ययोश्च 
दिश्युतिकमन्तरं तो विवादिनोः; रोषाश्चौं नुवादिनः इति 
॥ १२५ ॥ नन्वेव काकस्यन्तर-खर-प्रयोमेषु श्रुट्युत्कर्षान्नायं 
वायाद-प्रकारा नियामेतु शक्यत, इति सूप्रेणेवाह- 
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पव्चमोऽलङ्काराध्यायः । १५९ 
^“ षड्ज-पञ्चमो ऋषभ-घेवतो गान्धार-निषाद "८ षड्ज- 
मध्यमाविति षड्जग्रामे ) । मध्यमथ्रामेऽप्येवमेव *( षड्ज- 
पञ्चम-वर्ज्य) ^ पञमषभयोश्चात्र-संवाद इति । ऋषभ- 
गान्धारे घधेवत-निषादाविति विवादिनो । वाँदि-संवादि-विवा- 
दिषु प्रस्थापितेषु रेषा अनुष्रादिन " इति ॥ १२८ ॥ 
अयमेवार्थो दिखा्चार्यणाप्युक्तः, यथा-- 
^“ योऽखन्त-बहुखा यन्न वाद शश्च तत्र सः । 
मिथः संवादिनो ज्ञेयो उयोदश-नवान्तरो ॥ १२९ ॥ 
अतोऽनुवादेनः शेपा द्छन्तरां तुं ववादना 
इति ॥ १३० ॥ 
८ अथ अष्टं मेयपदादि-प्रकरणम्‌ 
गेयपदं स्थितं पाल्यमासीनं पुष्यशण्डिका । 
पच्छेदकं द्विमूढकं प्रव्युक्तभुक्त-भापिके ॥ १३१ ॥ 
चित्रं पदं सेन्थवकमुत्तमोसमकं तथा । 
एते पाव्य-विरोषास्तु शङ्भा-रस-संश्रत्ताः ॥ १३२ ॥ 
शुष्कं यदासनस्यं तु मीयते मायनैः पदम्‌ । 
वीणा-वेण्वादि-वाथ्ं च तद्रेयपदयुच्यते ॥ १३३ ॥ 
प्रावरः श्रिय शाल इस (१) 
सतपा छथका गदव-दस्था (१) 





च 


टी० ‡- ( १२८ ) कावद्यन्तरषरं द्वात श्रुयन्तसे भ परिदितन होतः दे । उसका 
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१६० 


भरत - भाष्यम्‌ 


यत्पराकरृतं पटति नायक-वर्णनायम्‌ । 
स्यातं बुधेस्तदिह वैस्थितपान्य-संज्ञम्‌ ॥ १३४ ॥ 
यत्पोषित-पियतमांनुयुगेक-चिन्ता- । 
सवेग-मन्थर-विकारमि हास्यते च ॥ 
निशेष्ट-गाच्र-पणवादिक-वाद्य-हीनम्‌ । 
आंसीनपान्वमिति तत्प्रवदन्ति सन्तः ॥ १३५ ॥ 
गाथादि.वृत्त-परिपेराल-पौव्य-युक्तम्‌ । 
तद्रस्तु-वाद्य-महितं किट गीयते यत्‌ ॥ 
माषा-विमिभध्रित-विचिच्-पदाभिरामम्‌ । 
रामा वनाश्रयवती खलु पुष्पगण्डा ॥ १३६ ॥ 
कान्ते कृता मम ( ? ) विशेष-गृहीतमन्यः । 
ग्रीताञ्चु-सीकर-हता कटहान्तरा च ॥ 
यां सजत श्चियकरे निस्दार-चिन्न । 
पाच्छेदिकं तदिह मान-विमेदि चोक्तम्‌ ॥ १३७ ॥ 
अनिषटरच्छक्ष्ण-पद, स्प॑ध-भावार्थ-वाचकम्‌ । 
वण्येमान-युणोप्रतं, ठत्तालङ्कार-योजितम्‌ ॥ १३८ ॥ 
ताट-मान-कलखयोरपैशोभितप्‌ । 
वक्र-वाक्य-र चना-त्रिराजितम्‌ ॥ 
वण्यमान-गुण-कीर्तनोज्वरम्‌ । 
सद्ितीयमिह मूर्टके विदुः ॥ १३९ ॥ 
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प्चमोऽल्ङ्ाराध्याथः । १६१ 


संकेतेर्विहितेविना गतवती प्रेयस्य पाल... (?)। 
सुबहूतं प्रङृत-भाषया सपुरुया (ए, विप्ररुन्धाङ्खना ॥ 
सुव्यक्तैः करणेरुदार-मधुरेरुद्रान्त-चेष्टेरिदम्‌ । 
पराहुः सेन्धवकं सद्‌ा रस-परिधि-ज्ञनेक-दक्ता जूनाः ॥ १४० ॥ 
या खण्डिता पैरुष-मेद क्‌-वाक्य-युक्तम्‌ । 
ओआंरुष्यति प्रियतमं रुचिरायताक्षी ॥ 
तं वह्भं प्रणयर्वपुरुषं पुनः सा । 
पर्युक्तमुक्तमिति तस्पवदन्ति सन्तः ॥ १४१ ॥ 
या नित्य प्रय-सगमत्सुकमना कान्ता मनान्हूतम्‌ ©) । 
सख्यादिभिङिख्य पत्र-फरके चेती विनोदार्थनी ॥ 
ब्रते कि “ प्रोट-मन्मथमुपालम्भेन यद्व्टभम्‌ । 
तञ्चित पर्दमामनन्ति सुधियः स्री-पाव्य-योगे सद्‌ा ॥ १४२ ॥ 
स्वप्र स्वोदित-वछभा सरभसं बाहू प्रसाय।त्मनः 
न्तालिङ्कन-तत्परा सुमनसा संभोगमातन्वती ॥ 
गसा मन्मथ-विहला सुविविधान्भावानसों चेष्टते । 
प्रागरभ्यं दितं स्वभाव-मधुरं तद्धाविकं भावुकैः ॥ १४३ ॥ 
वततेर्विचित्र-रचनैः समलड्कतं यद्‌ 
हेखादिभिः प्रकृतिज परिभूषितं च । 
स्वाधीन-नायकतया सुविचि्र-पाल्यम्‌ 
अच्रोत्तमोत्तमकमाहू रिदं विदग्धाः ॥ १४९ ॥ 
इति श्रीमन्नान्यपति-विरचिते भरतभाष्ये 
 पञ्चमोऽरट्काराध्यायः समासः ॥ 


(५८4 
१ 





ए: ( १३२-९४४) ४. १८१८३-२९६ 





1: १ सुद्ुत रपु- ३ भार्षोत्‌ ण्वते भविदुः ६ पोढ ऽचि ८ 
९तं १०्य्न॒ ११ पन्या १२ विगतं १३ -वका 
2] 


मरत - नाष्य 
सष -टीका 


भपपकन पछ 





१ एतिहासिक समालोचन 


1. इजिष्धियन्‌, सुभरिधन्‌ तथा असीरियन्‌ आदि संस्कृतियों का इतिहास उपरुग्ध हृं 
हे । सुमेरियनूस के परश्वात्‌ असीगियन्‌ (अनुर्‌), खार्डीयन्‌ तथा बाबिटोनियन्‌ साम्राज्य हए । 
एशिया तथा इजिप्त पर इष प्रत्येकं जात्ति ने रज्य किया होने सु इनका घनिष्ठं सास्छृतिक संर्बध 
रहा है । म्रीक ईरानी तथा मासतीय आभरे एकदही वेशाकेलोमये तथा अतीत मे एक साथ 
रहते थे | मीक जाति एशिया सही भ्रीसमे गयी] ईरानमे जो आय जवि य, उनकी एक 
शाखा ६० पू० १५००-७०० के मध्य॒ जँ मारत मेँ प्रविष्ट दुः य ही भारतीय आर्यं कहते है | 
६० पू० ५६० से ३३० तव, इजिन्न, वाविरोन्‌) ठीडिवा, सीस्यि, भारत इत्यादि दर्शो प्र 
दुरानियां का अधिकार था; फलतः इजिष्ियन्‌; असुर्‌ तथा भारतीय संस्कृति का कुक अंश 
ईंगनियों ने ग्रहण किया | ई० पूण ६०० के पश्चात्‌ इराजियोँ ने सिंध तया पंजाब पर अधिकार 
क्रया | डशयस के वेहुसिन्‌ के शिललेख (० पू ५१७) मे गान्धार प्रदेश का उदेव है। 
६० पू० २२६ तक ईनि की राजधानी तक्षपरिख थी | सम्राट्‌ अन्नाक (६० पू २७२- 

२२) के तीन श्िटछ्ख मे ओरीक रपि कातथा दो रिलटेख मै खयेष्ै टिषिका 
उपयोग करिया गवा है । खरोटी लिपि ४०० ई० तकं उत्तर भारत मै चाट 
रही (416. [४व्‌., [. 8) भारतीय स्थापय के स्तम्म, सिंहस्तम्भ, घुमटः पवंत- 
रिल-ठेख, गृफाएं इत्यादि इरानी श्रै क चिन्ह मनि जति} इई० पृ ५२५ में 
द्रानि्ो ने इजिप्र जीत यिया आर वहा एक शती तक रज्यकिया । पश्चात्‌ के साग्राज्यकता 
अरो ने ओक तथा इरानी विद्या एव कठ] अपना ठी (व. ^ 0. 1, 2. 69, 151) | तद- 
दधात्‌ २५० ई ० करीव के समय ईरानी सासलातरैयन्‌ राञ्व ने पंजान-सिध पर श्ञासन 
किमा | द्वितीय शती मेँ शकं का अधिगाज्य मध्यभारतसे मध्य-ए्िया तक के प्रदेश प्र प्रचरित 
हुआ । तादयः प्राचीन ग्रीक ईरानी तथा भारतीय संकृति का वनिष्ठ संब रहा (पा. ^, 
पव्‌. 0. 135-158.; अः. (दण, [. 48-49) । इन तीनो जातियों के वंदा, धभ्र तथा 
संसृति बहुतां समानदही र्थी, सगीत भी एकस्मान था। 


11. व्राचीन कारम ग्रीक्‌ आर भारतीयों का निकट सपक्रे रहा | भीक सम्राट्‌ अदकं 
च्रे (६० पू० ३२७ ) के समयसे पनाय मं ग्रीक का राज्य ८० इ० करीव तके रहा 


ग्रीक सोक मूरतः एङिवा खण 
७०० सं उपलन्धरै | प्रकर मा 


ही निवासी थे | उनके सगीत का इतिहास ई० प्ण 
छंनायां के नाम तथा उनक्तं कतिपय वाच पौवाय ही 
थे ( [. #.; }). 1: ) । तीन ग्राम कौ तथा खर-विमाग-रूप श्रुतियौ की कंल्यना ग्रीक संगीतं 

चित्‌ थी | ग्रीक राग ( प्ण्पृदऽ ) सौरियत, छिडियन्‌, आयोनियन्‌ इत्यादि एरिया माय- 
नर्‌ क अन्तगतं विभिन्न अचं के नामीसे प्रतारिति हद्‌ थ। यथन र्द आयोनियन्‌ का 
संस्छरत पयाय ह्‌ | 


शेष -रीका 
-;, मरतनाव्यशास्र मै यवन, शक तथा पवो का निर्देश पाया जाता है ~ 
८ १) शबाना शकानां च तसखमावश्च यो गणः । १७ । ५३ ॥ 
(२) शकाश्च यवनाश्रेव पवा बाहिहिकादयाः ॥ २१ ।२०३ ॥' 
यहां प्यवनाः' से ग्रीवो कः विरल क्य मया हे; गाल्हिक्‌ स वाल्ख 
( 3६८१९१२ ) का निर्दह । शका ने उत्तरं एवे मध्यमारत पर १०० ई० स ६८० ३० 
तक राज्य किया ¦ महाराजा कनिष्क ( ७८-१०१ ई० ) का साम्राज्य मध्यररया ठक फला 
हमाथा। ( मध्य-एशिया मे सारदीय कलकरति के अवरेष उपटन्य हुदै जोछटींसे 
आटवी शती तक के माने जति है । ) आन्ध्रके राज्य कत पष्टुवो का समय चथी शती स 
दसवीं शती तक का माना जावा है ( ५.९. 1५. [0. 1:9,269 ) | इन समी व्रिद्ध टोगो क 
कालमान की तुना करनेसे सिद्ध होता, कि सरतनाव्यशराख्र चतुथ सती क पश्चात्‌ तथा 
मतगके पू लिखा गया था} मरतनाययनाखर द्वारा वात्‌ ग्राम मृन्छना-जातिस्प्‌ समत 
तथा प्राचीन भीक सगीत दोनों म जलिक सम्य हं। मूतिकलाम मान्वारचपदाय प्रसिद्ध ही 
हु ( 1)18118., ]. 58 ) 
; ए. रामायण तथा सहामारत म (मूच्छना; (जाति! एवं विपची वीणा का उदे हेः- 
(अ ) पाद्च गेये च मधुर प्रमाणच्चिभिरन्वितम्‌ | 
जातिभिः सप्तभियुक्त ततन्री-ख्य समन्वितम्‌ ॥' 
८३ ) प्तौ तु गान्धि तजौ स्थान मूच्छन-कोविदो ॥' वा० का° 
२: ( अ › प्तपतती प्रथिता चैव वीणा |" वण प० १३६।१४॥।२।१३४ ! 
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रामायण-महामारतकी जो प्रति आज उपरुब् द्वै, बह तृतीय से चतुथं शती तक 
निर्माण हई, एेरा इतिहासकाग का कथन हं ( ^ १८. 1५. 195 ) । महाभारत के रिव 
प्रकरण मे रमन सि व्दीनार का उहखदं } दीनार सिक काप्रवेर भारतम प्रथमसे 
दवितीय सती तक हुमा ¦ पामिनीय व्याकरण मे नटसू्रा का उद्छख हं, किन्तु पाणिनि (चतुथ 
दती ई० पू०) से पतंजलि ( १४० ६० पू ) के समय तकं भरतसंगीतं की परिभाषा के 
निर्देश किसी मी म्रथमे उपटन् नहीं दहै । अमरकोश भ मरतेक्त ' माजना" संक्त उपलन्ध 
नहीं हे । 

प. विदेशीया के साथ सारतीय संमीतादि कलाओं का सपक इसके बाद्‌ भारत के मौगटः 
राज्यकतीओं के समयम आया। असरदौन खिखजी का काठ सांस्कृतिक जादानप्रद्‌ान क 
ठि अनुकर नही था । मोग का शासन स्थिर होने के पश्चात्‌. श्ततामय्‌ तथ्‌ विटासग्रचुर 
युगम द यह हआ | च्िप्तः सप्रदर्‌ अकवर देः दरार मै एक दो अरनी-ईशनी वादक 
ञओर गायक नोक मेये, जो खो्सान, तव्रीज तथा रटून्सोककषनिया के निवासी थ (५, 
रातह पए. ९, 7. 91 ) तम्बरूर, पिचक ओः कुक्च ईरानी वायो के नाम प्रतीत होते हं । 
सम्राट्‌ अकबर के समय मे अरली-ईयनी संगीत का पर्चिय भारतीय संगीतकम्‌ को द) 
किन्तु इस समय मारतीय संगीत असधिक प्रगत हुमा था; मारतीय सगीत के राम्‌, आलप, 
ताल तथा घ्रपदादि प्र प्रगति के शिखर पर्‌ पटु गय, तथा तानसरन, सुरस जसं शष्ट 
संगीतकार विद्यमान थे, जो भारतीय संगीत को दही गते-वजति थ| 





१६४ भरत-भाष्यम्‌ । 


अ # अ । ¢ ~ थ थ € 
[इने अकवरी तथा उद्‌ ग्रथां ने ग्राममूच्छनादि मारतीय पद्धति ही खीकृत की है| 
आज मी अरनी-ईरानी संगीत मारतीय संगीत की तुरनामें निञ्नश्रणी का तथां अविक्रसित 
| ¢ = | [ 
ही ह । अतः भारतीयों के किए इरानी संगीत मेँ विशेष ग्रहणीय कुछ था ही नही | इस युम 
म कतिपय इरानी-अरबी राग तथा तानां की कुछ छटार्प्‌ मारतीय संगीतकार ने अपनायी होगी । 
प्रचरित टप्पा-गायन म अफगानी ईरानी तानां का कुछ ठंग पराया जाता ह । तुरुष्क गौड 
व र क [9 [ [४ ॥ 
तुरुष्क तोडी २० यायनी रागां का निदृश रत्नाकरः न क्रिया हं | तसश्चात्‌ के ग्ेथकार्‌ पुंडरीक 
विहर आदि नै इराक; माहूर आदि ईगनी रागो के निरदश तुटना-सदहित चयि दै । 
ज £ धि ॥ि २ ५. 
_ मरकः इरानी एवे भारतीय संगीत म कतिधय शाल्लीय संजञा्प तथा वायो के नाम 
मिल्ते-जुस्ते हं | मध्ययुगीन अरबी संगीत की संज्ञां ग्रीक, इरानी तथा भारतीय संगीतसे 
त की गयी हं ~ 1116 7108॥ ० 1116 1ष्लुाःठो धठ्ऽ का 000 क्व्‌ 
स 12618161 के [ातातण [ठप ( ध. +त, 7. 114-185 ) परन्तु 
पिक खोज करने केवाद्‌ ज्ञात होता है किं ग्रीक भारतीय आदि वादों के नाम मूलतः 
सुभरियन्‌ आर खारिंडियन्‌ नामों से सम्बन्धित हँ । इस विषय मेँ कह उदाहरण नीचेदेरहेरहैः 
( १) सुमरियन्‌ :- गिस्‌-बन्‌; ईजिष्डायन्‌ :- बन्‌, बेन, बई्न; संस्कृत ;- वीणा 
पिनाकी; सयाम :- पिन; कबोडियन्‌ :~ किन; हिन्दी :- बीन । 
(२) खुम °;-पन्‌-तुर ( जोजियन-“ तर्‌" ^ थिर; "तुर '= छोटा + पन्‌ = धनुष्य ) 
जाजिथनः-पतुरी; आमनियनः -पडीर; युरोपियन्‌--पनडोर; अरव-दरानीः- तुवर 
गरीक्स, भारतीय आर्यं एवं प्राचीन ईरानी टोगो का आनुवंशिक तथा सांस्तिक बातो में 
पारस्परिक घनिष्ठ संध था, अतः इन जातियों की विद्या त॒था कलाओं में बहुत कुछ समानता 
भी थी । इसके अतिर्कि य्ह भी सरणीयहै कि प्राचीन मरीस से मध्यएरिया एवं इनि तकं 
के अचर मे सेगीतकी एक दही प्रणाटी प्रचित थी । यह प्रणाटी श्ुति-माम मूर्छना के तों 
पर ही आधारित थी, जिसकी विस्तृत चच एक प्रथक्‌ बरिषय हे । 

[ अ० = अरेचियन; ई ० = इरानी; द ० = ईग्ठीश्च; असीरि ० = असीरियन; सं ० - संस्कत: 
सुमे ° = सुमेरियन; जज ० = जारजयन्‌; खाट्डी ० = खाल्दीयन; हि ० = हिंदी; द्धा = 
अक्राडीयन्‌ ; |] 
समे०ः-इनिने (इनिन - ए = सष्ठ + खर ); संस्कृत ०:-वेणु 
खुमे°ः-ना; अक्काडियन्‌ ०:- नब; अरवीः ने, सुरनई; ई&०-नाई; अंवान = {3&-7]09 
दि ०:-शहनाईं 
सिरीयन्‌ ०ः-तविर; जोजि ०;-डबडवी; सं ०;-टुन्दुमि 
सुमे ०:-अडव, अप; अरवीः-तन्छ) मोरक्रो-डफः; हिघ्रु-रोफ; संः-इमरू हि ०:-डफ 
खाल्डी ० -कतरल (इ० पू० ११००); से०ः--करताल 
(२) सुे०ः शिन्िटु = दो तासी; असी्यिन्‌ः-शरसतु = तीन तारवाटी ( वीणा ) 

दइरानीः-दास्तार्‌ = छः तारवाली; सस्छृतः- चित्रा; दिन्दीः सितार; ग्रीकः-किथारा; 
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साम्‌ तनोत. 


` हष - टीकां 


डेटिन्‌ः-सिथाय; इरेलियन्‌ः- चिताया; स्पेनिशः-गिटारा; अग्टोसक्सन.- सिरः 

पुरानी दग्टिशः-सिहटन; जमेन्‌ः-कषिटर 

सिथारा वीणा का प्रचार मध्ययुमीन यूर म अल्धिक था । रटिरियन्‌ तथा बन्हेरियन 
आयस्‌ पहाड़ के कातकारों का यह एक परंपरागत वाय था, जिसे भूमि प्र आड स्खकर अगुः 
दूसरी ओर तीसरी अंगुलि से बजाया जाता था | अगुषठ मेँ एक छा (पण) डट्ते थ । सक्त 
तन्निरथौ षड्ज, मभ्यम तथ पचम मे भिलयी जाती थीं | इस वीणां पद्‌ भी होते थे; किन्तु 
कई तिर्य सुक्त प्रकारसे जौर क पर्य पर द्वा कर बजायी जाती थीं (षट. ४08, 1. 168) 
ग्रीकः-हार्मानिया; सं ०:-ग्राम; अ०ः-मच्रा; ग्राकः-येनोहः सं०ः-तानः अनः त। निन; दह०-टोन 


१६५ 


ग्रीकः-जनेरा; सं ०ः-जाति; अ०-अन्नास 
सुमे०ः-करन (० पू० १३९०); अक्छाः करनुः १०६ करन; हि०ः-कणा 
सुमे °ः-सीम, सिमिड़, सीमु; से०ः-खग 

असीरि०ः-एरसेमा; टिवः-चमारू, सिमरा; सं०ः-सामः दः साम्‌ (रव) 

असारि०: नगु; सन-नाद; अ० नध्म (= खर); हिः नगारा 

असीरि०--निगुत; स०ः- गीत (संगीत); हिन्रुः-नगन (वादन); अ°ः -घीना (गायन); निगिना 

( = वादन) 
असीरि०:-श्िरू (170 - मेत); सं ०:- कक्‌; १०६-रिर (गीत); अ०ः-ररूः, शाहीर (गायक); 
[ सं ०:- ऋषी ( मीत्‌ रचनाकार ) 

सं ०:-षडजः; अ ०:-सजाह) श॒हाज, रियाह ( सप्तकं ) 

सं०:- अश; अ०ः-अक्षाप( = विभाग) 

सं°:-अवसान; अ०{-अवक्षान ( 11851९8 ) 

सं०ः-र्विनरी; अ०: -क्षिरन, किन्नारः किरीर; दिवु: किजार; चिनीः--फिनि 

टृरानीः-कमानः; स०ः कम्रा 

सं०-दारवी (वीणा); अः-उद्‌ ( = टकडी, ५००५) 

अ०:-शाहरूद ( धनो -]016 ); हिं ०ः-सरोद. 

[ <; अपण्य. [प्ड.; कपः, 16. गप ध4.; (र. पड ^ पट. 

५10), 1. [08 18४. एवल. ^ 1६0.; 1118. ^ 11, 1प5.; +. 105६. 
418.0.; [श्िलसपल). पऽ.) 1. | 


क) 
+= 


२ वेद-कालीन वीणा वीणा 


¡. सगीत के विकास मे बीणा-वायो का सहकार अस्यत आवद्यक एव महत्वपूणे माना गया 
ह । खरस्थान, खर सपक, खर सवाद्‌, गमक क्रिया इत्यादि का उद्धव तथा जान तन्वी वा 
की सहायता ही हो सकता द । खयम्भू खो की जनुमूति भ तानपूर्‌ जसी उच प्रेण कौ 
विशि वीणा द्रारादही हो सकती दहै । सारश्च रागसंगीत का तेथा समीतश्चास् का निर्माण होना 
बहुतां तन्त्ी-वायो के विकास पर निर्भर दे । विशिष्ट युग की बाद जात होमे से उस युग कें 


१६६ भरते - भाष्यम्‌ । 


संगीत का खूप भी ज्ञात हो सकता है । संगीत का इतिहास अवलोकन करने से प्रतीत - होता 
है कि वायं मेँ प्रथम वाय वेणु निमीण हई । | 
५. वेदो मे वीणा के कु उ ह हे द्वानो > 
मतावसार ‹ ककरी, एवं (गीः स उपरन्ध है ओ बहुत सष नर्हा हं । वेदिक विद्वानों के 
र कक एव (गगरी दब्द्‌ ऋषद्‌ आदि मे वीणा के अभिवाचक्न हें (ऋण वेण 
१९२) ^।६९।९; अ० वे० ४।३७।४ ) । इसी प्रक।र॒ (डम्बर दाब्द्‌ वेद्‌ मेँ वीणाके 
ले 68 ग्र अ ५ २ ~ ~ ९ र्व वि णी 
| मत हु है य बा स० ,०।६। ? ९।२० ) । प्राचीन वीणाओं की नामावली भर 
~~त ना नन्बभूपलन दिया है, जो आवर्‌ शब्द के सद है | इसके पश्ात्‌ 
एतस्यारण्यक म वीणा का अस्पष्ट वर्णन उपलब्ध हैः-- । 


“अथ खञ्धिर दे व्‌ > 
त थ खर्वय दवी गणा मवति, तद्नुकतिरसौ मानुधी वीणा भवति । यथाऽ्खाः 
रि एवमुम्याः शिर यथाऽला उस्नवमसुष्या जम्मणम्‌; यथाय जिहा, एवगसु् 
न; यथाऽसासच्रयः, एवनमुष्या अस्गुख्यः; यथाञखाः स्वराः एवममुष्याः सराः; 
५ + ¢ ~ 
यथाञ्खाः सगा एवममुप्याः खशाः; यथा लचवेयं शब्दवती तर्मवती, एवमसौ शब्दवती 
व्‌ >+ = ¶ 
तदमनती, यथा दचेवेयं लोमशेन च्मणाऽपिहिता मवति, एवमसौ लोमशेन चमणाऽपिहिता । ” इ 
-पे० आ० ।२।५ 
रच हि ¢ वशन्‌ (अ ५ ह ४4 
म ीणा के उपर्युक्त वणन से इतन। ही ज्ञात हाता €, कि इस वीणां तच्रिर्यो तथा 
चटव्य चम टगाया जाता था। त्मका अर्थ है. सुख । 


दापे (कानून) वीणा बहुत ही प्राचीन बाय है । आठ ताखास सुमेस्विन्‌ कानून 
का चित्र उपटन्च्‌ इजा, है, जो ० पू २००० वर्ष पहले क[ माना जाता है ( पालः, 
105. 1; ध ) । कानून जातिक वीणाओं का प्रचलन प्राचीन एशिया माहनर, चीन तथा इजिप्त 
आदि देशा म अत्यधिक रहा; वाद्‌ ओ उसका प्रचार यूरप मे भी हु । इजिष ओर एशिया 
माइनर मेँ इस वीणाकी प्रचीन मूर्तितथा चित्र जदि विषल उपछन्ध हए हैँ | मारतम 
अमरावती (दवितीय शती }, गोडी गतु (२५० ई० ) साची आदि के मंदिरों म तथा 
सुधयुत ( २२०२५७० ६०) ओर कुम(रयु् ( ४१४-४४५ ई० ) की सुदा मे हाप की 
मूरति पायी गयी है | 


४. वेविक (आधाी" का अथं एक छेक ने वीणा काहे (सु०, परण ४२ ); 
किन्तु वदिक पडतो के मतानुसार इस शव्द का अर्थ जिस होता है (अ० वे०, ४।३७।४; 
ऋ व° {७।१४६।२ ) । (तृणव ' तथा (वाण ' शन्द्‌ वेदों म बँसुरी के रिग्‌ प्रयुक्त हए 
९ ( ऋ ° षे०, १।८५।१० ) । बीणा-वाचक्‌ वेदिक तथा संत शब्द्‌ आडम्बर तथा ओदुम्बरी 
दोनों पर्थियन ` तवर ' शब्द्‌ से संबधित प्रतीत होते द । अथात्‌ यह केवर शब्द्‌ साम्य समश्चना 


न 


चाहिए । कारण, वेदों मे उपलन्प निदा वीणा के विशिष्ट खरूप के बोधकर नही है । 


न> न>) ६५ [कि 
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रोषं - टीकां १६७ 
२ भरत-कालीन वीणाए 
1. भरतमुनि ने( १) चित्रा, (२) विपच, (३) कच्छपी तथा (४) घोषक, इन 
चार्‌ वीणाओं का निर्देश किय्राहै; इनमें प्रथम कीदो वीणा मुख्य एवे कच्छपी ओर्‌ धोषक 
को उपवीणाद्‌ कही ह - 
४ विपञ्ची चैव चित्रा च दाखीष्वज्ग-संरिते । 
कच्छपी-घोषकादीनि प्रयङ्गानि तथेव च ॥ २४ ! १४॥' 
$ ¢ स कं से ब्ध न उ य 
वीणाजं का वणेन करनैवाल्‌ एक ही शोक नाव्यश्चाख में उपलन्ध है, उससे इतना दही 
प ति = = ५ 
ज्ञातहोताहै, करिचित्रा वीणामे साति तार ओर विपचीमें नौ तार गति थे तथा उनको 
करमशः उगलियों स तथा "कोणः से बजाया जाता थाः 
° सतनी भवरेचित्रा, विपद्ची नवतन्िका । 
कोणवाद्या विपश्ची खाच्चित्रा चाङ्गुटि-वाद्ना ॥ २९ । १३४ ॥ ! 
नान्यभूपाल ने चित्रा का वादकं मतंग को बताया हे एवं सते का अपर नाम 
चै त्रिक" कहा है ;- 
‹ चित्रो क्ता सपतच्रीभिवक्ति सप्त स्फुगन्खसन्‌ । 
मतगो वाद्कस्तयाश्चैननिको नाम नापरः ॥ 
[न + (न = # ^ 
नान्यभूपाठ के कथनानुस्ार विप॑ची मँ काकव्यन्तरसहित सप्त खर केना तार्‌ होते थेः- 
'पूण-सखर्नियभिता या प्रहुतं तु तद्विदः । 
दार्वी सप्त~तन्रीकामिवयाह मिथिलाधिपः ॥ 
येषां सक्खरा, ग्रामः काकव्यन्तर-संयुतः | 
विदुस्तं नवतच्रीकां दीभां वीणाविदः सदा ॥' 
नाकर ने पराचीन घेषकादि पच बीणाओं का वर्णन क्या है, उसमे परतीत्‌ होता दै, कि 
भोषक, चित्रा विच आदि चार वीणाएु स्ोद्‌-जातिक थी, तथा पांचवी मत्तकक्रिस वीणा 
कामून जाति की थी। 
21. मच्तकोकिला मे तीन सप्तक के टिए २१ तारथे, सतः वह मुख्य वीणा कहसती थीः-- 
! तन्तरीणामेकविशव्या कीर्तिता मत्तकोकिटा ॥६।११२॥ 
मुस्येयं सर्व-वीणानां त्रिखनिः सप्तभिः खरैः । 
सपन्नत्वाचद्न्यास्तु तखा; प्रयङ्गमीस्तिः ॥११३२॥ ` 
भ च, र , न्भ 
इवंकीसं तारवाटी वीणा का नाम नान्यदेव ने महतीः दिया हे मोरकहा हे, कि इष 
दुनिया मे नारद्‌ के अतितिकति अन्य कोई इस वीणा को बजा नहीं सक्ताः-- 
४ एका्विरातितन्ीकां नारदोऽवादयन्मुनिः | 
अत्र व्यक्ताख्रयो ग्रामाः स्फुयाः सप्त स्वरया अपि।॥ 
तरि-माम-स्वर-सस्याभिख्लन्वीभि्महतीति या । 





१७० भरत - मौष्यप्‌ । 
(न त ॥.३। [8 
. (इ) पाणिनीय शिक्षा मं "अलबु' वीणा कारनिरदेश है, उसमे ‹निर्पषः शब्द प्रयुक्तं 
आष्ट जि ~ अ कं -> > 
डमा ट [त्तस अनुमान कर सकते द्‌; कि अन्नु वीणाकरा प्रयोग तानपूर्‌ के समान 
होता होगा :- 
‹ अलबु-वीणा-निरघभे दन्तमूस्यः खरानुगः ॥२३॥ ` 
शयन्‌ ठेखक ~ * घ॒ £ भ त भ र ध्वूरि 
रियन्‌ ठेखक डो° मीरर्थ ने तानपुरे की ध्वनिको लव्ध [पााापापपु 
& - 0 न्‌ रा> रो र (~ _ (~ ह ~, ^ 
(१ इन शद स वित क्रिया हे । ([परन., [0. 8) यही जमिग्राय 'निर्ष ' शव्द से व्यक्त 
(> १ अट यु गाठ से [8 =, 
होता द । अलाबु शब्द से तुंबी-फट का अथं ष्वनित होता है । तानपुर की पर्याय संज्ञा सतेबोरा' 
यह्‌ मौ तुबीफट की जभिवाचक होगी, यचप्रि अनेक प्रकार की "तवूर' वीणा दरानी-अरबी संगीत 
मे मध्य्रयुग मे प्रचलित थी | 
जाघ्ु बीणा्दा तार टगयि जति थ, देस नान्यंदेव का कथन हैः 
` दितन्यरीका तु चिकेया, अलावरूफाङ्म -सं्ञिता । ' (-पृ० १८४) 
अलघु वीणा का निश अन्य अन्धं मे उपटन्ध नहीं है | 
॥ (उ १ तानपुरे को क्रन्च १० रोसो (प. 6१०७७९६ ) ने तुबरू वीणा बतायी हे 
( “0५. पञ 1, 0. 346) किन्तु वरू वीणा का नाम ही कलित | 
५. १० गाधि सतक के जुद्ध गान्धार कोदो श्रुति चढा करने से ष० मानिकं वीणां 
क म० ग्रामिक बरीण्‌ बन जाती थी. हस य॒क्रित बौ भरतमनित धकम्‌ 
म, ५ [ बन ती ५ यकि ) महतस॒नि ने दिविधक-मून्छना' की चिधि 
ह्म ह। इस भधिसे भी स्द्धि होताहं कफर, भरतसंमीत की वीणाए्‌ कानून-जातिक थीं तथा 
नका सवर्त्र संकुवित था । अनेक वीणाओं के एक साथ वादन ढी पीति भरतयुगमं करणः 
नमि स प्रचछ्िति थौ | प्रयःदोया तीन दीणाओंसेदोया तीन सप्तक का क्षत्र प्राप करने 
के यि नि क १ =+ [ ज ~ ग्‌ ~ __ (~ [8 = भ 
# प्च करण का उपयोग त्रिय; जाता हयमा । संकुचित वीणाओं के कारण ही मरत के समय 
< च्छ -क्रिवाञ वय स्पे व्र्यक थी ] इ ‡\ कृ ~= >. -~ 6 
" मूच्छना-क्रिवा जनित्र स्पेण आवस्यके थी} इसी प्रकार मूर्छना के संपूण, षाडव; ओडवं 
भरू सार यसा सक ली कार्‌ २ ह म करु पु ज भ र 
त ॥ तत या सककिटी पकार मरतसेगीत में पथ्‌ पृथ मानते थे, इसमे मी मर्यादित 
कषनयुक्त कानून वीणा का कारय होना चाहिए | 
तानी भ वजत खर्‌ का अधरत्‌ खर की तन्वी का 'प्रवश' प्रक द्वारा याने चह कर 
अ थ । स्‌] न १ ह य नमे, ठ्‌ नवक ध श 
¡ सादज द्वध याने उतार कर पूर्तत खरम करटेनेकोक्हा है, यह्‌ क्रिया कानून 
वीणाके च्यि हो आवदयक म म अन्ना त 
वणाके स्यि हयी अविहयक्र ह | उसी प्रकार मामो य॑ मूच्छनाओं के अनेक द्विरुक्त प्रकार तथा 
नौ कग तागत अ श्य्‌ वर ध क भ 
तानं गितागत जस्य प्रकार संङुचित कानून पर अक्षित खरदचैच स्थापन काते के प्रयत्न- 
स्प पदादुय | आक समीतमे भी यदी प्रचार था | ( 4८८, 1. 1920 प. 7, २69 | 
04 स ङ धि | कि द ए (स नि [त ~ = 
, ०० क} वाध्वा छह । तान-प्रकरण म मततम ने 'पृटषषटितन्री' तथा 
रत्र १ क्‌ # हि 4 क त 
शततच्रौ ' इस प्रकार दो वीणां का रदश किया हैः 
दवम + स्वर छा तान [क ध | ॥ ् [त्‌ 
' तद्वभनपां सरणं तान व्रताचे पटपटिकम्ज्यां शततन्ब्यां चोपरभ्यंते ।' (प्रृ०२३१) 
नान्यदेव क कथन ह कि उक्त वीणाह य संगीत से प्रयुक्त होती थी: 
_ _ रा त्थ ति ॥ि 
` अष्ट हाद्य तन्त्य यासां तन्त्या; चतं तथा | 
क [क 
ताः सवा यन्रोगिन्यो वीणा वीगराद्‌नामिका @) ॥' 


ह 





शेष - टीकां 


सितार जेसी पर्देवाडी वीणार्पै, ‹स्याल-प्रवेध तथा थारवर्मीिरण आदि अमीर 
खुखरो ने मि्मीण किया, पेता कतिपय विद्वानों ने छिक्ठा है । पर्दवाल वीणा का इतिहास पूवे 
मैहीदेखाजा चुक्रा है कौल एवम्‌ तराना खुमरे ने समत तश्रा तेतार के सह्‌।य से बनाय, 
ठेसा अ्नि-अकवरी के छखक ने छख है (^.-ट्‌. ०... 204 ) । सुसरो कारी 
के कविथे, जिस कारण से कौटकव्वाटी गीतों की तजं बनान के टिषए्‌ उन्दं गायको का सहाय 
लेना पड़ा होभा। एक पंडित ने उक्त *समत' कौ संसीत “समिति त्क बना डालीहे!. 
(व, प्रृ० ३०८ ) वीणा तथा थाट आदि पेदा करने का घ्य अद्नि-अकवर ने खुसयो 
को नही दिया दै। इस सम्बन्ध मुस्ठिम गायकवादकों से सुनी हद्‌ जिवति के माधार 
प्र श्री सौरीन्द्रमोहन समोर तथा के० विष्ाडने जो कु खिखा है, उसमे यह अद्भत कल- 
नाओं काजन्म हुआ । तयश्च हिन्दुस्तानी संगीत-शाचर के ट्ख ने एव हिन्दुस्तानी संगीत 
को विक्त टिम देखनटे भस्तसंमीत के भक्तौ ने भी इन्हीं कपोट-कलित बातों को 
इतिहास मान कर दोऽराने से इन बातों काअखधिक प्रचार हज । सुसरो ने संमीत के कोई 
आयिष्कार किय होते, ते उस छिखी दुद आत्मनरितर कौ पुरत म उसका उख वद्‌ अवद्य 


९१७१ 


करता । परन्तु वैसा उछेख सखुसरो के आत्म-चरित्र म उपठ्न्ध नहीं ह (प. }. 2:18-2410) | 


४ वैज्ञानिक खर-सप्तक की सिद्धि 

}. वैज्ञानिक (= पारचाय) खर-सप्तकोौ की सिद्धि खय॑भू ( [तााजाद्ठ) स्वरसे 
के जधारपरकी जातीहे। भसमी एकस्वर द्वारा उसके सथ अनेक स्वर सूक्ष्म ख्यमें 
पैद्‌। होते द, जिनको उस्स्यर ( {1[६ [ष्य ) नाब्म से परहचानते स | एमे अनक 
उत्सर मे सेद्ितीय स्वर तार षडन, तृतीय पंवम तथा रपफौचवा उत्स्वर्‌ तीव्र गान्धार अभ्यास 
सेसुनेजा सक्तेर्दै। षद्जके साधका टनस्वसं का मिश्रण) अनेक व्ञानिक्र कारणां स, 
सुननेवाठे को सुखदाय प्रतीत होता है; त्तः इन स्वर को पदन क संवादी कहा जाता है 
दनके आगे के उत्स्वर सार्व आदि वहत ही कम सुनाई देते हुं | षड्ज के साथ होनेवास 
पचम का केवठ एक ही संवाद शासका को अभी अभी तकक्ञातथा। षड्ज के साथ तीव्र 
गन्धार का संवाद भी कुक अश तक होता है, यह सिद्धान्त जन्‌ विजानता टेल्महोष्ट्‌ज्‌ 
( १८६२ ६०) ने प्रयोगो दाय सिद्ध करन के परचात्‌ उत्नीसवीं शती मँ ही सर्वमान्य हज । 


वेज्ञानिक स्वरश्चाच् के अनुसार आधारस्वर ब्डज द्वारा प्रथमतः स्वर-त्रितय का उ्येष्ठ 
सूत्र षिद्ध होता है, एवे तलात्‌ उसके प्रखल संवादी पचम का स्वर-सूत्र सिद्ध होता 
ठे | ' मध्यमः नामकं सवर षड्ज-पंचम का द्यी व्यास ष्पे, अर्थात्‌ साप यही म-सां 
दे। स्वर-सषकके निर्मितिमं उक्त तीन प्रव सगं के नि-खर-प् कारणैः जो 
दस प्रकार द-- 
सा -> ज -> प्‌ 
म॒ -> घ -> सां 


पृ -> नि ->रं 
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इस ज्येष्ठ सूत्र ( शठः कठ्‌ ) दरार निर्माण हुए सप्र को ज्येष्ठ थाट ( ;० 


1०0९ ) नाम दिया गया हे । 


तीत्र गान्धार की अपक्षः षड्न के साथ कोमल गान्धार क संबाद्‌ अलल होता हेः 
गप्र स्वगन्तर हौ सा-ग स्वरान्त को पैदा करता हे । सा-ग-प स्वरी को कनिष्ठ सूज 
कहत ह तथा कनिष्ठ सूत्र के आधार पर कनिष्ठ थाट ( 11108 [10 ) निम।ण होता ह 
कनिष्ठ थार के आधारभूत स्वर-सूत्र निश्ननिर्दि दै ;-- 
सा ->्म्‌ ->प 
म॒ -> थ -> सां 
प्र॒ -> नि -> र 


हिन्दुस्तानी जानपुरी का थाट ही पाश्चात्य कनिष्ठ थाट होता है । 


_ सारो, भेलानिक स्वर-सक प्डूजके तृतीय तथा पचम सख्यम खं द्वारा पदा 
होनेवले सरो से बनता दहे, इसलिए उस सप्तक का सम्पूण आधार षदन-खर की बरिष्ता 
पर, अवटतरित हं । षड्ज खर का प्रामुख्य यदि नहो, तो सप्तक की उत्पत्ति मे उतरे स्वयंमू स्वर 
कायकाशै नहीं होगे तथा न खयंमू जन्य खर-स्क भी निर्माण हो सकेगा | स्तक सँ यदि 
एक हो स्फायी होकर उसके समी खर तृतीय-पेचम (गत प) खथम्भू वाय मैदा हए ह, 
तेही एते सप्तक को वेनानिक सक वहा जाता है-- ` 


^ 1116 पोदपुताः प्ात्तृत, सड छले वत्ट 86९९, 16४३ {116 व्व ्ा३ 11008 
० प्ता {0 [९ पाक्ड दवड] क्व्‌ 6 काटल पाठत्‌ प्तप्रा [त्रघ्ा6०}८ 
00१९ {लाड = [ष्ठा {तात ड उदः} लका }€ ला]10ङट्त्‌ चऽ 8 (गाञ।1- 
षठ ता {06 आाप्रडद्नु (काद न कल ०, 11६ वृद, ५1 {16 
सातावात, टद्‌ {1650 पातेतप्रालाधो (काठड क {16 (1616 8.6 
३0 तपाल] 168 क वरुकः लृात्तृड, एणा 1 ० ९ पठ) 
116 ०३6 1 प्रह (त्राह तलह (कात्‌ प्राक्त, 


॥ 1, 


---7 





| 
#{2;0 18त्‌ | स ^, ~ 
1. 01 11846 4 म भ्र -- स +ग--प्+नि-रे 
॥ 





५... -. ------- 
५ 1 --“ -----+ _ ^ 
पाद]0ाः 111} 0 
| 118] 
॥ ^---- 


232 


2. (०€ ० {6 {7601111 यम ~ ध ~ स +-ग --ष्‌ --नि-- रे 
| 


-------, ~ ^“ ५... --------“ 
111: |0४' 11111101 
श्यादि ( {1., 0. 298 ) 
क वज्ञ निकृ र विस्मरवल द्रः तु ~ ए थु घ्‌ 
दसम 1 वजानिक युद्ध विलावल कः सकत हु था 9 वही सप्तकं मध्यम-छायी-युक्त टे, 


् 


अथात्‌ मध्यम खरे प्रारभित हुञा शद् किवण ही ह, जिसके खर क्रमः इस प्रकार है: 
मप ध्रनिसरर न म्र 


पि 


1 


त 1 


(व 11 


दोष- रीका ९१७३ 


इसको तरेानिक म० माम कह सक्ते है । उपरोक्त 1 ओर 2 भे खरस + तथा ~ 
चिन्ह हारा निष्ट क्िदै। ज्येष्ठ तृतीय (=स-ग) + चिन्ह द्वार एव कनिष्ठ तृतीय 
(=स-ग) ~ चिन्ह द्वय व्यत्त कथि गये दं । 

‡;. वरेजञानिक सको की निरेष आवदयकता हार्मनी संगीत के टिए मानते दँ, तथापि 
राग-रंगीत ( पनत्पफ़ ) भ भी वेकञानिक सको का दी प्रयोग अभीर अथात्‌ सुरीस होता हेः 
ठेस खसयज्ञानिकर हारा प्रतिपादन है - 

८ [¢ 185 ९६९0 शिप्रा पय, लन्तकु, क 6 कभेल्ण्डाट्‌ आाण्ट्ट्डछयर्ण 
01९8, एटवृप्यषट्व्‌ (५ ९10०1८६ ० 110९5 पाल १८ कता पाठय 06 ७6 
1९14९प्‌ [फ़ अप्र]6 ितवृपठाष् एत्०३ ' (जणाात.) ]0.; 199 ) 


;1. ष्रडजाघारित सप्तक म प-मावी ८: १८२ रि (रि ) को ग्राह्य माननेवलि एक दो 
पश्चाल् पंडित भी द । उदाहरणाय कौनंरूपने लिखा है - 


° [ [75 पाप [6ापृरलतालपाद्ा {णर्‌ 20016 28 ८३८110९... ..-.--. 48 
10 71216 1४ लनृट्छः ६ ०८९ पय व = 0 ६त 10॥ त= 9, (4८०) 0. 24). 


2५ 
८२ 


= द्महोद्टज्‌ ने मी कहा हे ( 1 
274) । वैज्ञानिक स्क मे रि घ-सवाद्‌ का अभाव हं तथा रिम खरान्तर यथानत्‌ कनिष्ठ 
तृतीय (= सग) नहीं है, यह उसका वैगुण्य मानना पडेगा; किन्तु साध साय यह्‌ भी कहना 
पडमा करि यह सप्तकं ही अल्ययिक सुसंवाद हैः-- 


१० ब्रहम मध्यमाघारिति ह्च कलल के रिष्‌ हे 


(11 


^ (चह तष्टा 1 {८ ततृ इत त्मा (€ 111{€प्र्व्ड &९ 110 
0लर्बट्लष् वलपडणााा. £ 18 पठ 11, वइ 6 186 8९€ा), 
¡1 ]लात्‌ऽ {इला दरक 10 दलता 1थद््राते]क्‌ [वप्0111005 वपात्‌ [€ वरदया 
एकापरा ताऽ, द 18 15 [षक ६ कात तली त 38.101 17) 15 धिश्छपाः 
(निगा., ]. 1361587). 


देसे एसे मत प्रदूरीन से यह्‌ नह साना जाय कि वैकानिकं सक्कं के व्येष्ठ-कनिष्ट-सुत्रादि 
सिद्धान्त निभ्रल अथवा मतमेदयुक्त टै । इस सेवेध मे उपरोक्त केखकर ने ही छिख। हं किः-- 

«८ (0ृ(प- पत्‌ [लमु साठ व् 10 खाठदष्ट कपा नाट ०४ पक 
[षाश् (०[0पाड. +. [110 (लाल्‌ वदद" 9 1८ [र पन्दू०- 
16878 एलातला८प्‌ पाला समेट 10 लक छाए पक० [ष्यात्‌ पालाय 
{116 (वष्ट चात्‌ {116 शित. (५ ल्०्पञ४.; ए. 24 ) 


¡४ यूरष मै हार्मोनिव्स ( = स्वभू ) स्र कौ कल्पना हे्महोष्टूज से दो शती पठे 
उद्भूत हु थी, जो न्व टेक मेसन ( १६३६ ई० ) ओर बुलूदाउस ( १८३५ ६० ) 
आदि ठेखक्नं के ठेखों मे उपल्व्य होती दै । परन्तु सांगीतिक स्रों की उयत्ति, खर-संवाद 
सवर-विवाद्‌, श्रवगेन्धिय द्राग्‌ खर-ग्रहण, इत्यादि क्रिया भँ मूलत हामीनिक् ही हें, यह 
सौरिक आविष्कार अनेक वैज्ञानिक प्रयोगो द्रवाय हेरमहोष्टजने ही सिद्ध क्रिया । मानो यह 
महान्‌ काके रिष्‌ ही ममवान्‌ने उको पैदा किया था) जसा एक विद्वान न स्विः 
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६८ { > क्प १ 1॥ 
1४ फषड ए८इलाएल्व्‌ णिः प्लान {९ 801१९ +€ [गल (2. 38); 
"1115 ; { १50 ॥ | | 
118 18 ४16 ९८९९४ वाऽतण्टषफ ० प्रलुणान, [11 118 ९0])1€16 0 
16 15 लाल प्रच्छ; 1 इनुग्ट्ड ४ 1071८70 ० 6 262६681 11116168; 
{16 वाजात 18 1058 लकालुप्रअगन ^ 11: 
16 । ऽ ऽ 1051768 त्वात क्रता11.६[€. 8 1 
1प७६0६व्‌ 17 [्लातप्यलं ठ 1 {261114})3 1} षि ५ ण 
^ = “(1 वकु (6 दटतकलड दतृरवपत्€ ता ऋ्डल्‌ 
१९०8{९ऽ चत [5 [टला पवत ७}1)६८ 11९ सपत्र ० उपात्‌ छडडप्ा)लत्‌ 
& 5०९ कप." (ग एा., [2 47) । 


हेरमहोस्ट्ज. के इन आविष्कार ने मानो, संनीत की दुनिया को एक प्रचंड आघात 
देकर चिरनिद्रा मसे जागृत किया! देर्महोष्ट्‌न्‌ के आविष्कार मंथरूप जें प्रथम १८२६ ई० 
मे प्रसिद्ध हए, उस समय तक संमीतद्ास्र में पदन के मध्यम, पंचम तथा तार षद्ज यह्‌ तीन 
ही सवाद्‌ माने जते थे, 

ण. भारतीय संमीतशाख्रकारौ ने मध्यम अर पंचम दो ही सवाद्‌ कहे ह । उन्होंने 
स्वरको अनुरणनात्मक कहा है; यह अनुरणन ही हार्मानिक्स-युक्त होता ह एवं सांभीतिक स्वरों 
के छि एसे अनुरणन की विरेष आवश्यकता होती है । आवाज के इसी गुण का निल 
रत्नाकर ने ' अनुष्वनि ' संज्ञा द्वारा किया मीहे: - 


५ तारानुष्वनि-माघुयरक्ति-गाम्भीर्य-माश्रवैः | 
घनता-स्िग्पता-कान्ति-पराचुयीदि-गुणैर्यतम्‌ ॥ २।८३ ॥ 
तत्सुशारीरमिव्युक्तं रक््य-लक्षण-वोविदैः ॥ ८४ ॥ » 


। शरीर अर्थात्‌ खराब आवाज का एक रक्षण रत्नाकर ने (अनुस्वान-विहीनत्व ' 
वतस्रया हं । मिज्ञान के जभावके कारण हमरे सगीतश्राघ्रकार इसमे आगे प्रमति नकर स्क 
दस्मे उनका दोष नदीं ह । तानपुरे का प्रचलन होन के पश्चात्‌ मी गत पचास-सार वप के 
पूं तक तानपूरे मेँ सुनाई देते स्वयम गान्धार आदि का पता तक हमारे गायक को चला 
नहीं था, यद्यपि तानपृरे की विशिष्टभूल वोवे चाहतेये तथा उसा महत्व समक्षते थ | 
तानपूरा आदि वाचो के स्वयंभू खरो को यथावत्‌ समक्षनेवले तथा एसे स्वरो का आविष्कार 
एवं गायन भँ प्रयोग करनवाठे प्रथम मायक सख० अवदुलकरीमेसाहन हुए । निषाद का 
तानपूरा मौ इन्दीका आविष्कार ह ] स्वयंभू खरे प्र आधारित आधुनिक श्रुतिवाद्‌ के आद्य 
प्रणता स्व प० देवल ने इन्हीं खसाहब के सहकार से ही अपना संदोधनकार्य सिद्ध किया 
(उध्पककक, पऽ, [. 4, 7, 14, 32, 46 ९१९, )1 


ण. भारतीय राग-संगीत भ, विरोषतः हिंद॒सतारी रागस्पों के निर्माण यही ज्येष्ठ 
सूत्र तथा कनिष्ठसूत्र के मूरतस्व ` रह है ॥ ज्यषठसूत्र स-ग-प-नि का उदाहरण शंकरा तथा 
हंसध्वनि राग म उपलब्ध हे } स-ग-प तथा प-नि-सं इन दो कनिष्ठसू्ौ के सयोग से मीम- 
पलासी का आरोहरूप निर्माण इ है । स्थेष्ठ तथा कनिष्ठ सरसरा का संयोग अन्य अनेक 
रागो म विमान दै, उदाहरणा्थः-सारंग, भूयाटी, तिरग, सारकौस, द्रवारी, जनप इादि। 
सपू रागो का वर्तव भी खरस पर माधारित है । रताकरोक्त ' अन्तर-मा$ ' तथा अघुना 
प्रसिद्ध खर-संगति ' की क्रिया इन्दी दो खरस पर प्रायः आधासिति होती है । 








निअ, ८.४७८०४।७७१ ४३.५१ 
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रोष - ठीकां ९७५ 
माल्कौसष तथा ठठत कमः भीमपलास ( जयेहरूप ) तथा तोडी के व्ययास 
( र्९ा8101 ) से अथात्‌ षडून को मध्यम क्रनेस पैदा हृष्‌ हैँ | 
तीनमध्यमञुक्त कतिपय राग तीन निषाद्‌ को षड्ज करने पर पैदा इए हँ । इसका अधिक 
विचार य्ह नहीं किया जा सकता । 


„~: 





५ भ्रत-संगीत मेँ स॒प्रक फे खर संवाद 
‡. नौ तथा तेरह्‌ श्रुति पर शित होनेवाटे खवर परस्पर संवादी होते हे, देसा नियम भरत 
से रत्नाकर तक के सभी प्रथकारो ने कहा । इस निवमके अनुसार मरतके खरो मे मध्यम 
का निषाद्‌ के साथ नौ श्रुति का तथा अन्तस्गान्धार का काकटी-निषाद्‌ से तेरह श्रुति का सवाद्‌ 
होता है । मरतोक्त द्विविवैकमू-छना-करिया द्वारा भी मध्यम-निषाद्‌ का तथा अन्तर्‌-धैवत का 
परसर सेवाद्‌ अनुमानित हो जाता हैः- 


दिविधकमूच्छैना द्वारा षड्ज ग्रामिकं गान्धार कोदोश्रुति चढने से एवं षड्‌ज 
को मध्यम मानन से षड्जग्राम का मध्यमग्राम बन जाता हे। इसके विपरीत मध्यमग्रामिक 
पैवत को दोश्रति उतारने से एव मध्यम को षड्ज मान लेने से म० भ्रामक ष० भ्राम जन 
अ 
जता हः 


ष० ग्रा० -> स २ ग म प ध॒ नि 
॥ | | | | | | | | 
म०्ग्रा -> म द्म ध नि स २२ गं 
म० भ्रा० -> म रप रघ नि स द्र भ 
२ | | | | | | | 
घण ग्रा० ~> स रि ग्‌ म्‌ प ३ नि 


न नि व्‌ प प ० 1 रत 9 ह 

भरतोक्त इस प्रयोग के अनुस्तार अन्तर-गान्धार तथा धैवत परस्र्‌ संवादी प्रतीत होते है, 

उसी प्रकार मध्यम तथा निषद्‌ सी परस्पर सादी होते दं । परन्तु यह एक कुतूहर का 

विषय है, कि षड्जग्राम क इस चतुशरुतिक गान्धार को भरत ने न तो अन्तस्गान्धार्‌ नामस 

संचित करिया है, ओर न मध्यम-निषादों को परस्पर संवादी भी कहा है | भरत ने जिन संवादी 

खरो का उदेव क्रिया है, उनम अन्तर-पैवतों का दथा मध्यप-निषारों का समविद नहीं ह । 

नि (~ . गे = . 

इसका अथे यही होताः कि यह्‌ खर यदपि परर संवादी प्रतीत होते है, परन्तु वस्तुत; 

उनका पूतया सवाद्‌ नहीं होता था अथवा भरताद्िकों के खर संवादो के सिद्धान्त कु 
ओर दह्ीथे। 

०५ क [क (~ रि रे घ स्यं ५ त्‌ | धू ( धट 2 

1;. रललाकर के (निगावन्य-विवाद्विना । र्वियोरेव घा खातं तौ, तयोवा रिषि ॥ १।२।४९॥ 

इस वचन की दीका में कष्टिनायथ ने मध्वम-निषाद्‌ के सवाद्‌ का खट निर्दश सरिया है 


ध शुद्धघोभध्यम निषादयो; परख; संवादित्वद्दनादियपरितोषेण पक्षान्तरमाह ~ सिधयोरेव 
वा०' इति।” सिदभूपाख ने यह सवाद्‌ कवर स० माम भँ बताया हैः ' निषाद 











१५६ भरत - माष्यम्‌ | 


गान्धारमध्यमे, इति | मध्यमख पड्ज निषद्‌ ।' परन्तु खयं रः्नाकर ने म-नि-संवाद्‌ का 
प्रल्यक्ष निर्देश नही किया है | 

11. मरतेग ने संवादि्व के संन जँ समध्रुतिकत्व का एक ओर नियम प्रुत किया दैः- 

-सवादिनस्तु पुनः सम-ग्रुतिकस सति तयोदश-नवान्तरत्ये वाञन्योऽन्थं बोद्धव्यः । (प° १४) 

मतेन के सयीकर्णानुसाट समशरतिक संवादी खँ की जोद्धियों मे से उनको आपस मे 
बदरुदेने पर अशादि क्यं तथा मूरचछना-ग्रयोग सफल हो सकता है | १ड्ज के बदले मध्यम 
अथवर पंचम, ऋषभ के यदलं चैवत, एवं गान्धार के वदते निषाद्‌ ठेने से अथवा इसपर विपरीत 
करने पर _अंशादि व्यया तथा मूच्छना-व्यवसा हो सकती है, देसा मतग का न्विदन है | 
वि रवयत रागत धमहांश ककुभ राग इस दि से परस के प्रतिनिधि हते हेः 
एसा मी मतग न उदाहरण दे कर्‌ ख करिया है-- 

रेवगुत्ः-- रि ग॒ म, प घ नि 

न ५1१ 1 
। 1. मतग ने रेञगु् तथा ककुम का मूर्छनासम्य बताया, परन्तु इससे ष० ग्रामिकं 
र्वयु क चतुःशरुतिक्र पंचमपर्‌ मण प्रामिकं क्कुषक्रा त्रिशरुतिक ऋषभ अधिष्ठित होता है 
तथपि यह यधा संग को प्रतीत नहीं हुई । इका अर्थं यह होता है कि, इन अथकार द्वारा 
कथित चतुश्ुतिक खँ की भिन्नता उवट जौधपत्तिक ( [1८णाणन्म्‌) थी) प्रयक्ष मँ वह 
विमान नहीं थी | इष सम्वंच मेँ अन्य प्रमाण पटे मी दि जाकर े। 

_ कतिपय आधुनिक बिह्वान मान हे, कि चार्‌, तीन आदि प्रतिय कमः षड्ज, ऋषभ आदि 

खस क पूघवर्ती थी) वे हिटु्ानी स्क मै खयं क पर्त होकर विवर थाट निर्माण हआ 
(मात० कण मान ४, वि प्र० पर० ६ )। यह्‌ कल्पना सरम प्रथम सर जोन् ने तथा बाद 


(र 


म पेटसनने कीदै ( 1९.८4. 1, 13.180» जो भूस की गवी है| 


म्द 
९ भरतोक्तं सप का वत्तानिकः भूर्य 
| त ष्ठ त £ १ (^ ५ 
भयालिक सवर-ससक, अथात्‌ कोमङतीत्र आदि सभी खर, ख्भूखर-जन्य होते 
थां र ४ ५ स्व {च त्री य ती [क न १ = | 
जयात्‌ स्क के सर पचपर-माती दवे तीवगास्पार भावी होते दै । वेजञामिक स्क क खीक्रार शति 
पृडितोंनेम - तै ८ क्रिय २ अर्थ ॥ . ॥ 
धड्त नं भरततगौतके छिद्‌ च्रिया हे अर्थात्‌ तीत्रमान्धार भावी जौर पचम-मावी खरं 
हाय ही भरत-संगीत का खर-ससक निमण हुआ था, पेखा उनका सिद्धति हे । यथपि उन्दने 
व क र्‌ ठर भ # स 
ज्निक कास के सष्ायसेही मरत का खर-सप्क सिद्ध करियाह, फिर भी उषम वेक्ञा- 
निक सस्थान क भूरभूत्‌ तिद्धतिं क पयिाटन यवत्‌ नहीं हुमा है । वेकञानिक खरसप्तक 
क मूठ आधार षडु ( (0 -101५ } तथा उपक घ्वरसूवर ह जिसका सम्पू अनुसरण 
इनके भरतोक्तं खा सप्तके नहं हज है उदाहरणा: 
( १, १० म्रानिक प॑ंडितमान्य ऋषम विरति द, पस्तु उसे षदज के सपत्र 
श । नि 
वास्तविक स्थान नहींहं। 


तमिव पथमो क ००१५१ ८०००५. 


कानवन. ८२५००४८ क. 
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पत. 


शेष - रीका 


( २) भरतोक्त ष० प्रामिक गनि मध्यममावीदह जो ष० के स्तक अग्राह्य रै 
(२) ष० ग्रामको मभ्यमप्रधान सपक मान सिया, तो भी उसका कोमरु गान्धार 
( मूलतः निष्रद्‌ ) मध्यम-भावी होने से वैज्ञानिक हे । 
८४) म० सामिक सप्तक का मरतोक्त पचम त्िश्र्तिक है | मध्यम के स्थायी होने पर 
यह्‌ पचम उस स्तक मे च्िश्रुतिके ऋषभ बनता है, जो वैानिक ट्ण से अग्राय दै। 
किसीभीस्र को षट्‌न (स्थायी) मानेन बाद्‌ उसका ऋषभ उक्तं षडूज के पंचमका 
सेवादी ही होना अपर्य हे | षदजग्राम म यदि मध्यम को स्थायी बनाया जाय, ते निभ्रख 
ऋषम ५० अनुपात का ग्राह्य होगा; परन्तु उस समय वह॒ ऋषभ वास्तव मे पैवत होता हे, 
क्योकि मध्यम यदि स्थायीहो जाताहै, तो उत्त सप्तक कां वह्‌ ष॑डज ही बन जाताहे। इस 
योजनानुसार म-स्यायीयुक्त ष० माम नि,-(=मूल ष० ग्रामिक ग.)-युक्त मेजर मोड बन जाता है । 
म-स्थायीयुक्त म० ग्रामिक सप्तक मप) यरि) बनता, जो इस स्तक में 
भी कृत्रिम अत एव अग्राह्य खर है । भरतोच्तरकारु मे स्थायी खर्‌ की कत्यना सेपूण विकसित 
होने पर शाछकरारोकेरि३) (=प) युक्त. सभ्यमग्राम कामीलोप हज । इसी प्रकार 
षड्जग्रामिक रि) सुघरकेरि ४) होने वाद्‌ षडूजग्रामिक सप्तक कफो थाट बन गया। 
मध्ययुगीन उत्तर मारतीय प्रेथकारौ का शुद्ध स्के यहीथा। अहोक्छ ने तार के विभाग 
दाराजो द्ध सप्तक के अथीत्‌ काफी थाट के स्र बताये है उनमें चतुःरुतिक अथौत्‌ प्रचित 
तीव्र रे तथा वैज्ञानिक (= प्रचित) कोमल गनि स्पष्ट ओर्‌ निर्विवादं थि्यमान दै । 
यहं बतायी हुई रीति से ही भरतोक्तं भ्रामस्रको का सरल तथा विज्ञानमान्य अथं लगं 
सकता है । इस परिर्तन को एतिहासिक आधार पर्याप ख्प से प्राह | मरत के सप्तकोंका 
अथं करने के छिएु मरतसंगीत मँ सख्यंभू खरौ की आधुनिक कव्यना घुसाडने की अव्यक्ता 
नहीं है । प रामामालयय आदि नै 'ख्येभू' शब्द्‌ [षन ०३ के अथ मेँ प्रयुक्त नहीं 
कियाद, तो भी कतिपय अश्ावादी विद्वान खयमू गान्धार को महाभारत आदिते पेदा करके 
सेतोष मानते हैँ ( ओ०, प° ७७) । भरतयुम के कलाकार कौनसे खर प्रयोग ठेते थे, इस 
घाबत के अनुमान का विचार यह कर्वव्य नहीं है, किन्तु प्राचीन भ्रथकारौंने बताये हुए 
सखरस्थानां का निणय उन्हीं के वचने दारा करना है । 
यह यह मानना उचित होगा, कि प्राचीन शआख्रकार (111९0818 ) उक समय के 
प्रचलित खरस्थान बराबर ल्िखिनसकरे। भरत-रत्राकरादि के समय के संमीतम काफी तथा 
निटावल के सप्तक मं त्रिश्रुतिक (उत्ता तीतर) ऋपम माति-बजति थे एेसा नही मानना चाहिए; 
किन्तु यह्‌ समज्ञना चाहिए किं शालकाय न केवर परम्परा के आधार पर तीतर ऋषम को तथा 
म० भ्रामक पंचम को 'त्रिश्रुतिक' की उपाधि प्रदान्‌ की] भ्राम, श्रुति तथा भूच्छना आदि 
गडबडी म पडकर्‌ ्रीक शासको न म उनके रागां को अक्लव्यस्त छ्लि डाला है! परन्तु 
प्राचीन समय को देखते हए, एयी धांधटी होना खामाविक था, यही मामना पंडगा । 
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